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प्रस्तुत संग्रद्द में रीतिकाल के रीति मुक्त कवि घन श्ार्मेद के सी कवित्तों 
संग्रह है। झारंम में उनके कान्य की मूल-भावधारा को सुस्पष्ट करने के हेतु 
, श्रालोचनाव्मक निबंध भी दे दिया गया है। घनानंद रसिर्कों के प्रिय कवि 
है, यशथ्वपि नीतिवादियों के द्वारा उनकी उपेत्ता उनके अपने समय में सी 
थी । कुछ मदौश्रों में उन्हें शु 7 और 'सुजान की पीक दान का कीढ़ा 
दे दिशेष्णो से विभूषित किया गया है। आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
नन्‍्द-अंथावली की मूमिका में इन भड़ौश्नों का उल्लेख किया है । पर इृधर 
दी के साहित्पिकों भौर विद्यार्थियों का ध्यान रीति काल के इस मधुर कवि 
झोर जाने लगा है। अनुभूति की सच्चाई उत्कृष्ट काव्य की कसौटी है। 
ही ऐन्द्रिकत्ता या विल्ासलिप्सा से प्ररेत काव्य अनुभूति संकुल भाव-लहरी 
समानता नहीं कर सकता | इसीलिए रीति काज्ष के पराग्पराभुक्त कान्य के 
व में घनानन्द की भावलुभूति अपना विशिष्ट स्थान रखती है । इस 
वैदूनशील कवि की प्रतिभा से रीतिकाल के गौरव का एक पक्त बहुत समुन्नत 
भावों की भ्जुभूत्िमयता के साथ साथ उनकी ब्रज भाषा की प्रवीणता? भी 
द्वेतीय है। घोलचाल की भाषा कितनी मुद्दाविरेदार होती है और उन सुद्ाविरों 
कितनी व्यक्षना भरी रहती है यह कहने की आवश्यकता नहीं । प्रेमचन्द की 
नदी इसीलिए इतनी सशक्त और लोकप्रिय है। घनानद्‌ की प्रज भापा की भी 
£ एक चिशेपता है। मुहाविरों का अघुर प्रयोग उनके काव्य सें सक्षमता श्र 
पुणता के साथ हुआ है। पर घज भाषा च़ेत्र से बाहर के लोगों फे लिए इस 
गर की भाषा की ज्यक्षना भौर सुन्दरता को पूरी तरह पकड़ लेगा हुप्कर हो 
ता है। कवि के समय के साहित्य की झालंकारिक प्रवृत्ति भी उसके काव्य में 
तेफलित हुई ही है। श्रतः उनके सौ कवित्तों को ( सबैया के लिए भी कवित्त 
ब्द्‌ का प्रयोग पुराने लोग करते थे) विभिन्न भावनाओं या म्रदृत्तियों के अनुसार 
ई शीपकों में चाँट कर इसने उन पर भाष्य लिखते हुए विशेष श्रथों श्जकारों 
हापिरों भर परिपादियों का भी संकेत कर दिया है । मेरी समझ से घनाननद 
काब्य की मूल सावधाराओं को इस प्रकार सक्षेप में समझ लेना सुगम हो 


जायगा और उनके काव्य को भावना और भाषा दोनों का लालिय भी इर 
से सिल जायगा । 

भाष्य लिसते समय कवि के छठरों का विशेष ध्यान रक्‍्ख़ा गशया है, 
भाव की श्रात्मा को भी पकडने का प्रग्नस किया गया है। इसके बिना भाष' 
भाव दोनों का मापु्य पक साथ स्पष्ट नहीं हो सकता था । कवि की बात 
लेकर बे पर की उड़ान भरने की चेष्टा हमने नहीं की है ! कवि के शब्द 
सीमा में श्रपने को वॉघ कर ही उसकी बात्त को स्पष्ट कर देने का प्रयास 
किया है | इसलिये यह भाए्प्र वहुत कुछ सस्क्ृत की टीका के ठग का हो * 
है, हिन्दी में ग्राजक्ल प्रचलित आजकल के स्वतन्त्र भावाव या बव्यारया 
रूप उसका नही रहा है। पर इस टीका की प्रणाली से ही काच्य के बहि 
भौर श्रन्त-ग, दोनों की सम्पक विवेचना की जा सकती है । व्याग्या-शैली 
श्रपने भाषा या भाव के प्रवाह में पड़कर बहक जाने की गु जाइश श्रध्िक 
है। सुन्दर शेल्ली में सुन्दर व्यास्या पढने के बाद भी यह सभव हो सकता 
कि कवि छी पक्तियों का श्रथ छुआ ही न गया हो । इसी कारण से सस्हछ 
के स्पनामधन्प टीकाकार मह्चिनाथ की टीकाए सस्कृव के कार्ब्यों को पुणर 
समभने के लिए इतनी अ्रपरिह्वा है । वहाँ किसी पक्ति या शब्द के श्रर्थ । 
छूट जाने की सभावना ही नहीं रहती । हों, स्व॒तन्त्र गच्य का अरुण प्रवाह क 
अवश्य नहीं रहता । 

अस्तु, धनानद के पाठकों को यदि इस सम्रह से कुछ लाभ हो सफा 7 
हम अपने परिश्रम को सफल समभेंगे | 

बहुत चेग्टा करने पर भी प्रफ की कुद घशुद्धियों रह ही गई' है । आशा 
विज्ञ पाठक उन्हें सुधार कर पढ़ लेंगे | 
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प्रेम और विरह के मधुर-कवि-- 
घनानन्द 


रीतिकाल की बेंघी परिपाटियों के त्रीच कुछ नेह्दी कवियों की जो 
मुदुल रस-घारा, अ्रपनी श्रतुभूतियों की सजल वेदना लिए हुए, निराश प्रेपी 
फो करुण-गाया प्रस्तुत करती है, हमारे काव्य-साहित्य की मूल्यवान निधि है, 
धुन्दरतानि के भेद? को जानने वाले इन “महानेद्दी? ब्रज भाषा-प्रवीन! कवियों 
ने चाह के रग में? आपादमस्तक ड्रब कर जो रूप-माधुरी की मोहक श्राभा 
विक्री्ण की है, ओर 'दविय थ्रों खिन! से 'नेह की पीर! को 'तक! कर जो मर्म 
भरी बेदना व्यज्ञित की है, वद्द 'सुरतान्तः और “विपरीत रत्ति! कौ विकट 
वीमत्सता से पकिल कला के कर्दम में कमल-वन की म॒दुल माधुरी के समान 
मधुर और मोहक दिखाई देती है| घनानन्द की प्रेम-ब्यया भी, इस अनेक 
अनुभतियोँ और आकोज्षाओं के बहुरगी ससार में, अपनी कसक का कोमल 
सगीत सुनाने में तल्‍्लीन है | कवि अपनी प्रीति में जेसे समा गया है, उसके 
प्रेमी जीवन की सारी करुणा जैसे उसके अनुभुति-सकुल छुठयाकाश में भेघ 
बन कर छा गई है और कविता की पक्तिया विरद-वेदना की कोंध होने पर 
भर भार बरस पढ़ने को व्यग्र हो उठर्ती,हँ | वे रीतिकाल के कवियों में ग्रपनी 
अनुभूति-जन्य विरद्द वेदनाओं की मार्मिक व्यज्ञनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं । 
उनकी, समस्त रचनाओ्रों में विरहो मन की दीनता, विनम्रता और दुःख 
सहन करने की क्षमता का अपार पारावार हिलोरे मारता दिखाई पड़ता है। 
उनकी रचनाओं की ही भाँति उनकी जीवन यात्रा भी असफल प्रेम-जन्य 
_>मापदाघा्तों की करण-ऊहानी है। अनन्त अनुराग से मरे अपने हृदय को 
सुजान पर निछावर कर देने का सकल्‍्प लेकर यह प्र म-पथिक बड़ी घीरता से 
आगे बढ़ा, पर प्रियतमा के सौन्दर्य दर्शन में निरन्तर डूबे रहने वाले इस प्रेमी 
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को श्रन्त में गोपियों के वियोग-जल से भीगे हुए बृल्दावन में श्राकर, उन्हीं 
तरद् 'सुजान? के वियोग के लम्बी उदासी के दिन प्पनरी करुण कहानी गा 
कर बिताने पड़े ये । बादशाह का कोप-भाजन बन कर उन्हे निवासित हं 
पड़ा था। 

उनके इस विरह निवेदन में बड़ी करुणा है। प्रेमी उस प्रियतम 
गपना विरह-व्यथा सुनाता है, जो उसे सुनने के लिए निकट नहीं . है | 
उसे उलाहना देता है कि तुम क्यो मुझे मेंभदार में छोड़े जा रहे हो । ' 
इस प्रकार विश्वास में विष घोलना तुम्हें शोभा देता है --- 


“पहलें ञ्पनाय सुजान सनेद्द सो, क्यो फिरि तेद्द सो तोरिये जू । 
निरधार श्राधार दे धार मझार, दई | गहि बॉह न बोरिये जू ॥ 
भर हा हा हि 
रस प्याय कै ज्याय, वढाय कै आ्रास, विसास में यो विस धोरिये 
उसका प्रियतम जीवन-मूल होते हुएए भी उसे प्यासो मार रहा है, अन 
कर रहा है;-- 
“जीत सुजान अनीति करे जिन, हा हा न हृजिए मोहि अमोही । 
दीठि कौ और कहे नाहि ठौर, फिरी दृग रावरे रूप कौ दोद्दी ॥ 
एक विसास की टेक गहें, लगि आस रहे बसि प्रान बटोही । 
हौ घन श्रानेंद जीवन-मूल, दई ! कित_प्यासनि मारत मोही ॥_ 
उसको अपने प्रियतम से यही सबसे बड़ी शिकायत है फि पहले ६८ 
पी? बातों से रस-सिचन करके अ्रव वह उस प्यार को निभाता नहीं,-- 





पटिलें घन श्रा्नेंद सींचि सुजान कहीं बतिया अ्रप्ति प्यार पर्गी । 
अब लाय वियोग की लाय, बलाय बढाय विसास दगानि दगी ॥ 
इसी लिए वह उससे पूछता है कि कया तुमने प्यार करना सरल सा 
लिया था ? क्या तुम्हें पता नहीं था कि प्रेम करना तो आसान है, किसी 
अपने प्र म पाश में बॉव लेना सरल है पर उस स्नेह का निर्वाह करना, जी 
5»र उसका साथ न छोड़ना, उतना सरल नहीं है। 
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उसके नेत्नों की दशा भी मोह-मिठास से ठग कर विच्िन्न हो गई है.-- 
आंखिया दुखियानी कुबानि परी, न कहें लगें, कौन घरी सु लगी। 
मति दौर यकी, न लह्टे ठिक ठौर, अमोद्दो के मोह-मिठास ठगी ॥ 
अपनी इस दशा में गहराई से पेठ कर कवि सोचता है कि प्रियतम यदि 
स्वय एक बार भेरी स्थिति में श्रा पाते तो शायद मेरी बैंदना को, भेरो तड़प 
को अच्छी तरह समझ लेते । मेरो ही तरह वे भी किसी को अपना हृदय देना 
सीखते और फिर उससे या म्वय से ही न्‍्यारे होने का आनन्द उठाते तो भेरी 
दशा का उन्हें पता लग जाता । इस भाव की निम्न पद में बड़ी सच्ची और 
गम्भीर अनुभूति की व्यजना कवि ने की है।-- 
“ले ही रहे हो सदा मन श्रौर को, देवों म जानत जान ढुलारे | 
देख्यो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे संकोच ओ सोच सुखारे॥ 
कैसो सजोग वियोग घौ श्राहि, फिरी घन आनेंद दो मतवारे | 
मो मति वृक्ति परे तब ही, जब होहु घरीक हैँ. श्रापूर्ते न्यारे |? 
प्रियतम की ओर इस प्रकार की सवेदन अनुभूति के अ्रभाव में ही उसे रो 
रे कर यह कहना पढ़ता हैः-- 





/तब है सद्दाय द्वाय केसे घौं सुद्दाई ऐसी, 
सव सुख सग ले विछोइ-दुख दे चले ।” 

इसी प्रकार कवि ने श्रनेक छुन्दों में अपने दुःख-कातर मन की असझ्य पीड़ा 
को प्रकट छिया है | इस प्रलाप में अनुभृति-सकुल मानव छुदय की शत शत_ 
श्राकज्नाएँ मूर्त रूप घासण करके आई है | हर पद की एक एक उक्ति म दभदय 
लिपटा चला आता है | मन को ककभोर देने की उसमें अ्परिमित शक्ति है | 
जहा तक विरहो के मन में उठने वाले भावों को श्र कित करने का प्रश्न है 
घनानन्द ने इस क्षेत्र का कोई कोना अछूता नहीं छोड़ा । विरही को 
हर स्थिति में डाल कर उन्होंने उसके मन की अनेक यूक्षम अन्तर्दशाश्रों का 
उद्घाटन किया है। मार्वो एवं अन्तर्शाओं के उद्घाटन में उनकी दृष्टि बड़ी 
पैनी तथा सूक बहुत गहरी है । 
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प्रेमी सदा यही कामना करता है कि उसका प्रिय उसके समीप ही बना 
रहे, क्षण भर भी उससे दूर रहना उसे नहीं सुहाता | अत वियोगावस्था में 
वह शारीरिक सयोग के अ्रभाव मे स्मृति के सहारे मावात्मक सयोग स्थापित 
करता रद्दता है | अ्रतीत म्मृतिया उसे थ्रा घेरती हैं श्रौर वद उन्हीं वस्व॒ुश्रो 
को याद करना श्रारम्भ कर देता है। उसके हृठय में प्रबल भावना उठने 
लगती है कि मेरे श्रनन्त सुपमामय प्रिय आएँ और अपने प्रसन्न-बदन के दर्शन 
रूप-रस के प्यासे नेत्नों का दे जाएँ--- 


“छुवि को सदन मोद-मडित वदन-चन्द, 
तपषित चखनि लाल कबधौ दिखाइहौ ! 


उसकी यह अभिलापा तीव्र से तीव्रतर हो जाती है और वह अपने प्रिय 
को, जिस किसी भी प्रकार सम्भव हो सके, बुलाने का प्रयत्न करता है | उसके 
हृदय में यह लगन घर कर जाती है | उपयु क्त मनोदृत्ति प्राय” सामीष्य लाम 
करने के इच्छुक प्राणियों में प्रबलतम रूप धारण कर लेती है । सूरदास की 
गोपिकाए' इसके उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत कीं जा सकतीं हैं | इसी मनोब॒ति 
से परिचालित होने से उनकी सारी क्रियाओं का, उनकी सारी डक्तियों का, 
एक मात्र लक्ष्य यही सिद्ध होता है कि जसे भी हो कृष्ण ब्रज तक थ्रा जाएं, 
चाद्दे छुल से, चाहे कपट से, चाहे प्रतोभन से, चाहे स्नेह से, चाहे दयालुता 
से | ञ्रतः कृष्ण के मिलन की आशा का ही मूलोच्छेद करने वाले उद्धव पर वे 
कभी अनेक फबतियों कसती हैं, कभी उन्हें अपने विनोद का माध्यम बनातीं 
हैं, कभी चातक, कोक्ला, पवन आदि से कृष्ण को बुलाने का अनुरोध करतीं 
हैँ । विन्तु घनानन्द में इस प्रवृत्ति के दशन प्राय" नहीं होते | यह बात नहीं 
कि वे न चाहते हो कि उनका प्रिय उनके समीप बना रहे | वे चाहते थे श्रौर 
उनके हृदय की तर ब्र इच्छा यही थी कि सुज्ञान से उनका चिर सयोग बना रहे 
किन्तु ग्रभाव का नाम मजबूरी है | वे अपने प्रियतम को बुलाने में असमर्थ ये । 
प्रियतम सुजान ने उनके अनुराग भरे हृट्य जैसे पवित्र प्रेम-पत्र को बिना पढ़े 
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ही, विना उसका आरशय समझे हुए ही, फाड़ कर फेक दिया था.-- 
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पूरन प्रेम को मन्त्र महा पन जा मधि सोधि सुधारिके लेख्यौ | 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि, यों पति के रचि राखि विसेख्यो ॥| 
ऐसो हिय्ो हित पत्र पवित्र जु, आनि कथा न कबहु अवरेख्यो। 
सो घन बआार्नेंद जान अजान लौं हक कियो पर बॉचि न देख्यों ॥ 
इतने अनाठर और तिरस्कार के घाद वह भावुक प्रेमी, कैसे श्र किस 
मुख से, उसी पयतम से आने का अनुरोध करता, कोकिला और चातक को 
किस प्रेरणा से प्रियतम को बुलाने सेजता १ किस मुख से वह किसी से आग्रह 
करता कि सुज्ञान यदि सीधी तरह न आएं तो छुल बल करके, किसी न किसी 
प्रकार उसे अवश्य ले श्राए । श्रतः घनानन्द के विरह निवेदन में अत्यन्त 
रूपासक्ति द्वोने पर भी प्रिय को छुलाने का प्रयत्न नहीं है। केवल एक 
असफल प्रणयी के मन का नीरव हाहाकार और विषम प्रेम के आलम्बन 
सुजान का उठासीनता के प्रति करण चोत्कार ही वहाँ हे । उनके एकागी प्रेम 
की मुखर वेदना प्रिय के प्रति उपालम देने में ही विकल रही है | 
इस प्रकार के जिषम प्रेम की अन्य विशेषनाएँ है _ प्रेमी का अपना 
श्रात्म समन, उसका अपने -भग्य को दोष देना; प्रियतम की रूप-माधुरी 
के ध्यान में ढरवे रहना और अ्रपनी दशा, शभिय का अन्याय, लोक की निन्‍दा 
आदि विषयों को लेकर गम्मीर खिन्तन में निमग्न रहना | प्रियतम को 
उपालम्भ देने के साथ-साथ उसके “मुख को दुराने? के भाव में उसकी पीठ 
देखने? का यह छू छा विजयोल्लास, अलम्य तोप बृत्ति के अर्थ विरद की 
निर्बाघ धारा में मठकते हुए. विकल विरही मन के मरुभूमि के, प्यासे हरिण 
जैसे भाव को, कितने मर्म-स्पर्शों आत्म-समाधान के रूप में यहाँ ब्यजित 
कर रहा है-- 


तोहि तो खेल, पे मो हिंय सेल सो, एरे अमोह्ी बिछोह् महादुख । 
जाहि जु लागे सु ताहि जाहि लु लागे सु ताहि सहैगो, पे क्यों न पस्यो लि तू तौ सदा सुख ॥ 
एक ही टेक, न दूसरी जानति, जीवन-ग्रान सुजान लिए. झख | 
ऐसी सुदाय तो मेरो कहा चस, देखिह्ी पीठि दुरायही जौ मुख ॥ 
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स्पष्ट हो विषम वियोग की वेदना से विकल प्रणयी इस फाल्यनिक विजय 
में आत्म-समाघान खोज रहा है | बहुत निराग होने पर श्रपने भाग्य के मत्थे 
सारा ठोप डालते समय मी वह इसी सनन्‍्तोष या समावान को खोज में व्यस्त 
दिखाई देता है-- 
आँखिन हू पदिचानि तजो, कछु ऐसोई भागनि को लहनो है। 

अथवा -- पा 

रौन दिन चैन को न लेस कहूँ पेये भाग, 

आपने दही ऐस दोष काहि धो लगाइए | 


पर इस वियोगी के सबसे मघुर क्षण प्रियतम की रूप-माधुरी के ध्यान 
के क्षण द्वोते हैं| 'सॉवरी सारी? म॑ लिपटी हुई गोरी प्रियतमा की, 'घटाओं 
में लिपटी? हुईं बिजली जेसी छुवि, भला वह भूल सकता है .-- 


स्याम घटा लिपटी थिर बीज, कि सोदहे अ्मावस अर क उज्यारी | 
धूम के पुञ्ज में ज्वाल की माल सी, पै दग शीतलता सुखकारी ॥ 
के छवि धायो सिंगार निद्दारी, सुजान तिया-तन टीपति प्यारी । 
कैसी फबी घन आनंद चोपनि, सो पहिरी चुनि साँवरी सारी ॥ 
अनुरूप उद्प्रेज्ञाओं की छुठा भी यहाँ दर्शनीय है | प्रियतमा के तन की 
दीति पर श्ट गार के छा जाने की कल्पना वड़ी भाव-पूर्ण है। ४ गार का रस 
स्याम होता है इस रूढि का भी सुन्दर उपयोग यहाँ किया गया है। पर 
सुस्पष्ट रूप-चित्र से कर-मर भरते हुए सौन्दर्य का चित्रण निम्न पक्तियों में 
बहूत सुन्दर हुआ है-- 
। भजके अति सुन्दर आनन गौर, छुक्े दृग राजत कानन छवे। 
५८ >८ »८ 
( [लेट बोल कपोल कलोल करें, कल कठ बनी जलजावलि दो । 
श्रंग ग्र ग तरग उठे दुति का, परिददे मनी रूप श्रवे वर च्वै ॥ 
गोरे मुख पर विशाल नयनों का उन्‍्माद और कपोल पर कल्लोल करती 
बिखरी लट, माहक रमणी रूप को मृतति कर देती हैं और 'ओ्ग योग? 
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से उठती हुई' 'द्यृति की तरगें उसे रूप की कलना ही बना देती हैं। इस 
रूप-माघुरी की मिठास ही जियोगी के करुण जीवन की मधुग्मि है | नहीं तो 
प्रिय के अन्याय और अपनी शोचनोीय दशा की चिन्तना में डूबे रहने को मी 
क्या कोई सीमा हो सकती है ! इसी रूप-मधु के सहारे वह इस कढ्ध विश्गेगी 
जीवन की उदासी को पीता रहता है | 

उसकी विश्ोग-चिन्तना की दिशाएं अनन्त हैं । वद्ध कमी सोचता है कि 
प्रिय ने तोड़ने की बात सोच कर भी इस नेद्द को क्यों जोड़ा -- 

मन माहि जो तोरन ही, ती कहौ विसवासी सनेह क्‍यों जोरत हे? 
आर कभी उस प्रियतम को बधिक जैसा निर्दय सममने शगता है-- 
झधिक बधिक तें सुज्ञान ! रीति रावरी है । 


सूर की गोपियाँ मी इसी तरह सोचती हैं कि-- 
प्रीति करि दीन्ही गरे छुरी । 
जेंसे बधिक चुगाय कपट कन पाछे करत बुरी | 
घनानन्द ने इन गोपषियों की तरह दी मेघ॒ और पवन पर दृतत्व मी 
आरोपित किया है | पर इस दृतत्व में कवि प्रियतम को श्राने का आमन्त्रण 
नहीं मेजता, केवल अपने करुणा भरे छद्य के उच्छ चासो को ही उन तक 
पहुँचाने वो अमिलापा करता है | 'परजन्य? की सार्थकता पर बल देकर वह 
मेघ्र की परोपकारी इत्ति कौ सराहना करता हुआ कहता है-- 
पर कारज देह को घारे फिरो। परजन्य जथारथ हो दरतो ॥ 
| > > 
कम्रहूँ वा बिसासी सुजान के ऑ्रॉँगन मो असुआनि को ले बरसो | , 
इंस सर्वे में कितनो अ्रधिक करुणा है, कहने को आवश्यकता नहीं । 
महाकवि कालिदास के निर्वांसित यक्ष ने मी मेघ को दूत बनाकर भेजा था। 
कालिदास के 'सेघदूत” की छाया घनानन्द के इस कवित्त में भल्ते हो, पर पात्र 
श्र वक्तव्य-वस्तु के एक होते हुए मो ढोनों में पर्याप्त अन्तर है | 'पर काजहिं 
देह को धारे फिरो? सवैया को कालिटास के 'सतप्ताना ल्मसि शरण तत्पयोद 


( गे ७] 

प्रियाया;#”? वाले श्लोक से प्रेरणा भले हो मिली हो, परन्तु उसका निवेदन 
घनानन्द का अ्रपना निवेदन है। कवहूँ वा बिसासी स॒जान के ऑगन मो 
क्रंसुञ्रानि को ले बरमो? पक्ति मे असोम करुणा-सागर हिलोर मारता जान 
पड़ता है | निराश प्रेमी और कर ही क्या सकता था १ जब स्वय सुजान ने 
झ्राना अ्रस्वीकार कर दिया तो उसे बुलाने के प्रयत्न व्यर्थ थे । कालिदास के 
यक्षु की भाँति पूरा वर्ष व्यतीत होने पर पुनभिलन का यहाँ अवकाश ही न 
था | यक्ष को विरहद्ावधि निश्चित था, घनानन्द की अ्निश्चित । यक्ष के 
मन में तुल्यानुराग-जन्य मिलनात्कण्ठा से पुलक्रित अ्नेऊ मथुर भावनाएं था, 
घनानन्द के मन में प्रिय की उदासीनता से उत्पन्न दु,ख का नीख द्वाह्यकार था 
परिणामतः यक्ष अपने सदेश को शीघ्र से शाप्र भेजने को आऊुल था और 
घ॒नानन्द के मन में उस श्राकुलता का लेश भी न था। यक्षु सरदश भेज कर 
विरदिणी को थैर्य देने को उत्सुक था, घनानन्द विश्वानघाती सुजान के मन में 
दया का अर कुर उत्तन्न करने के अमिलापी थे | इसा लिए घनानन्द 'परजन्य? 
स कद्दते हैं कि तुम भेरी भी पीड़ा को हृदय से स्पश कर लो ओऔर "“कबहूँ? 
अर्थात्‌ जब कभी भी अवसर मिले, मेरा सदेश नहों बल्कि उस विश्वासबातो 
के विरह में बहते हुए इन श्रॉसुओ्रों को उसके प्रागण में बरसा दो । शाद 
इनको देख कर ही उसका हटय मेरी ओर कुछ फिर जाय । 

इसी प्रकार 'बीर पान? से विरही प्रार्थना करता है--- 

विरह विथाहि मूरि, आऑँखिन मे रार्खों पूरि, 
धूरि तिन पॉयनि की हा हा नेऊ आनि दे । 

कितने दैन्य भाव से परिपूर्ण प्रार्थना है ? पग-धूलि की याचना में और 
उसे आखों में रख लेने की कामना में सयोग-मभावना का पूर्ण आतिशय्य यहां 
व्यज्लित हे. । 





# सतप्ताना त्वमसि शरण तत्पयोद प्रियाया; | 
सदेश में हर घनपति क्रोच विश्लेषितस्य |] 
गतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ । 
वाह्योद्यान स्थिर रृरशिरश्चन्द्रिकाधौत हर्म्या ॥ “मेघदूत 
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घनामन्द के इन सदेशों की व्याख्या से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
उनका प्रेम अत्यन्त यंभीर-थत | ग्रेम की एकनिष्ठता के कारण उनका विरह- 
वर्णुन इृदय पर गहरा प्रभाव डालता है | घनानन्द के पूरे साहित्य को पढ लेने 
पर प्रतीत होता है कि वे बढ़े घीर, शान्त, मौनाम्यासी एवं शोकाकुल मुद्रा 
में रहने वाले भावुक प्रणुयों ये उनमें चुहल की इचि का श्रमाव सा ग्रतीत 
होता है। इसोलिए जहाँ यूरदास की गोपिकाएंँ विरह-काल में कृष्ण के 
आने पर कुब्जा आदि को लेकर श्रनेक अ्नुरजक कारणों की उद्भावनाएं 
करती हैं, वहाँ घनानन्द्‌ का कवि गंभीरता का पल्‍ला पकड़े हुए. इस विषय में 
प्रायः मौन रद्दता है ) केवल एक या ठो स्थलों पर ही वह-- 
] कान्ह परे बहुतायत में, श्रकिलैन की वेदनि जानौ कहा ठुम ।”शआदि [5 
कद्द कर चुप द्वो जाता है| यद्द विरह्दी कवि अपने पत्न-यल का विरद्-निवेदन 
करता है, अपनी करण दशा का उल्लेख करता है, परन्वु॒ प्रियतम को कोई ले 
आए यद्द कहीं नहीं कहता । हाँ प्रियतम को निष्ठर, निर्दयी, कठोर, विसासी 
अमोद्दी आदि विशेषणों से विभूषित अवश्य करता है-- 
““मए अति निदुर॒मिठाय पहिचान डारी, 
हमें जक लागी याद्दी दुख हाय हाथ है ॥ 
२ 4 र्प 
मद्दा निखई, ढई कैसे के बिवार्कँ जीव, 
वेदन की बढ़वारि कहाँ लॉ दुराइए |?” 
5 ०4 र 
“हाय निरदई को हमारी संधि केसे आई 


कौन विधि दीनी पाती दीन बानि के मर्नो ।? 
० रप 


“आपतुर न होहु नैकु फेट छोरि बैठो, 
मोद्दि वा विसासी को है ब्योरो वूमिवों घनों ।? 
इन मन के छोभ से भरे हुए विशेषणों से सम्बोधित करके ध्रिय से कह्दे गए, 
पद्‌ दी घनानन्द की सर्व श्रेष्ठ स्वनाए हैं । अपने प्रेम को एकनिष्ठता के पूर्ण 
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विश्वास से भरे भावों से श्रतिर॒जित एवं प्रिय की उदासीनता से उत्पन्न 
विषाद की गहन छाया से श्राइत इन छुटों में जो उपालम्भ वर्णित हैं, उनकी 
अपनी कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं । आ्रात्माभिव्वक्ति का गुण इन छन्दों का 
प्रधान गुण है। शआ्रात्माभिव्यक्ति के साथ ही साथ गब्रात्म-निरीक्षण एव 
अनुभूति की तीव्रता का भी इनमें योग है | घनानन्द जी श्रपने द्वदय में उठने 
बाली भावनाश्रों के तीघ्र सघर्ष को उत्तम पुरुष में अपने प्रिय से व्यक्त करते 
हैं । इसी से आत्म-निवेदन की इस मै? शैली का प्रयोग उनके काव्य में बहुत 
मिलता है | उनकी इस आत्म-निवेदन की शैली को और अभी तक उपलब्ध 
उनके जीवन से सम्बन्धित क्विदन्तियोँ को, यदि एक साथ मिलाकर देखा 
जाय तो उनका समस्त काव्य कवि का आत्म-निवेदन ही प्रतीत होगा। एक 
पद उदाहरण के रूप में लीजिए-- 


“विष ले विसारथों तन, के विसासी अ्रापचारथों | 
जान्यो हुतौ मन! तें सनेह कछु खेल सो ॥ 
अब ताकी ज्वाल में पजारिबों रे भली भाति। 
नीके आहि, श्रसह-उदेग-दुख सेल सो ॥ 
गए उडट्डिं तुत पखेरू लॉ सकल सुख । 
परथो आ्राय श्रोचक वियोग बेरी डेल सो॥ 
रुचि द्वी के राजा जान प्यारे यों अनन्द धन । 
होत कहा हेरें रक ! मान लीनौ मेल सो ॥? 


प्रिय ने एक बार प्रेमी की ओर देख लिया बस उसने समझ लिया भेरी 
अमिलापा पूरी हो गई। वह अपना सब कुछ उसे समर्पित कर बेठा, 
उसके मन ने उसे घोखे में डाल दिया | वह समभ ही न पाया कि इस 'हेरने! 
मे क्‍या रहस्य है ? प्रेम का प्रतिदान उसे न मिल सका। श्रतः खिन्नमना 
प्रणयो के मन को दिए गए उक्त 'ताइने? में कितनी मार्मिकता है ! विश्वास- 
पाती मन की मनमानी के प्रति केसा तीज रोष है ! 








इस प्रकार जब प्रेमी को अपने आपका वुरा-मला कहने पर भी सतीष 
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नहीं दोता तो वह सोच उठता है कि प्रिय की उदासीनता का कारण क्या है ! 
पहले तो उनकी ऐसी आदत थी नहीं, पर पता नहीं--- 
“क्तकों ठरिगो वह्द दार अद्दों जिहे मोतन श्रॉखिन दोरत हे । 
अरसानि गद्दी उद्धि बानि कछू सरसानि सा आनि निद्दोरत हे ॥? 
शायद उस 'सरस बानि' ने श्रव आलस्य अ्रयवा रूच्तता अहण करली है। 
परन्तु प्रेमी का यह विश्वास भी बहुत देर तक नहीं टिक पाता | वह्द 

अपने को दोषी ठदहराने लगता है श्रोर श्रागे चल कर यद्द इच्छा इतना 
प्रबल रूप घारण कर लेती है, अपने को ही दोषी स्वीकार करने की मावना 
इतनी चलवती हो उठती है, कि प्रिय पर लगाए गए दोष बहुत कम 
मद्दत््व वाले हो जाते हैं । वह्दी प्रेमी जो सुनान की रीति को बधिक से भी 
बुरी बतलाता था | श्रव इस उदारतापूर्य चिन्ता को व्यक्त करता है-- 

मन भायो वियोग में जारिबो जो, तौ तिहारो सो तौके जरें झ्नौ भरें । 

पैं तुम्हे मत कोऊ कहे द्वित हीन, सु या दुख बीच अ्रमीच मरें॥ 

“्रियतम ! यदि उ॒म्हें वियोग में जलाना ही अ्रच्छा लगता है वो मुझे भी 
कोई आपत्ति नहीं | तुम्दारी शपथ खाकर कद्दता हूँ मैं उस वियोग में जलने 
को श्रौर इसी प्रकार अपने जीवन को बिताने को तैयार हूँ । किन्तु मेरी इस 
अवस्था को देखकर कोई तुम्हें 'द्वितद्दीन! कहीं न कह्द दे, यद्दी दुख मुझे 
बिना झत्सु के मारे डालता है !? फिर अन्त में यद्द परणयी प्रिय की मगल- 
कामना करने लगता है | उसे विश्वास दो जाता है कि मेरे बाँट में उसे याद_ 
करना पट्टा है और उसके भाग में मुझे विस्मृत कर देना | फिर उपालमभ देने 
की शुञ्जायश ही नहीं रह जाती | जिसके बाँट में जो पड़ा है वद्द उससे कार्य 
ले रह्या है। इसीलिए वह प्रणयी कद्दता है कि अब मुझे सब कुछ शिरोधायय 
है। तुर्म्दें जो रचे वह करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं | हाँ |! में हतना भर 
कहना चाहता हूँ कि मैं श्रापकी दी चर्चा करके जीवित रहता हूँ | तुम्हें किसी 
वस्तु की चाद नहीं, पर मैं ठुम्हारी निरन्तर मगल-कामना की चाह 
करता हूँ-- जे 


0 


इत घॉट परी सुधि रावरे, भूलनि केसे उसहनो दीजिए जू। 
अब तो सब सीस चढाइ लई, जु कछू मन भाइ सो कीजिए जू ॥ 
घन आनंद जीवन प्रान सुजान ! तिहारिये बातनि जीजिए जू | 
नित नींके रहो तुम्हें चाड़ कहा, पे श्रसोस हमारीयो लीजिए जू॥ 


वह आगे चल कर कवि रसखानि# की भाँति स्वय अपने मन को सिखाने 
लगता है।--- 


“काहे कों सोच मरे जियरा, परी तोहि कद्दा विधि वातनि की है । 


पै घन आनंद स्याम सुजान, सम्दारि वू चातकि ज्यों सुख जी है ॥ 
4 ५ ५ 9 


लाकी कृपा नित छाय रदी, दुख ताप तें वौरे बचाय ही ली है |” 
इस आत्म-प्रबोध में कितनी अनुभूति व्यजित है ! 

प्रकृति के विरद्दोह्दीपनकारी रूप का भी चित्रण घनानन्द के काव्य में अनुभूति 
के साथ हुआ है । सस्कृत साहित्य में प्रकति का आलबन रूप में चित्रण 
पर्याप्त मात्रा में हुआ, परन्तु हिन्दी साहित्य के प्राग्म्म काल से ही प्रकृति के 
प्रति ऐसा मुक्त स्नेह काब्य में लक्षित नही हुआ । यहाँ वह मानव-मन की 
श्राकाँज्ञाओं की सदचरी वन कर ही श्र कित हुई । घनानद के प्रकृति-चित्रण 
में भी यही बात प्रधान है । प्रकृति के साश्लिष्ट चित्रों का यहाँ नितान्त 
अ्रभाव है | उनका प्रकृति-वर्णन परम्परा से चले आते हुए उद्दीपन प्रकार में 
हीं श्रधिक है । नेसी स्वतन्त्र चिन्तन की प्रवृत्ति उनके भावन्तेत्र में दिखाई 


पढ़ती है प्रकृति वर्गान में वेसी नहीं । वे अन्त.मुखी ([8070४७7४) बृत्ति के 
जीव ये और इसी लिए उनका प्रकृति वर्णन भी प्रकृति के वाह्य दृश्य-परक 


पश्लिष्ट चित्रों की अपेक्षा विरही की हृदय-दशा का ही व्यजक अधिक हँ। 
तत्रि, वर्षा, बसन्‍्त, पतमर, चातक, कोकिला, मेघ आदि का उल्लेख 
हुतायत से हुआ दै, परन्तु उद्दीपन के रूप मह्दी । 


बिरही को रात्रि नागिन से वढ कर भयकर, विषमयी, पापिन, वैरिन तथा 
टसने वाली प्रतीत होती है-- 





& काहे का सोच करें रसप्ानि, कटा करिहे रविनन्द बिचारो। आदि 
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“वापिनि डरारी मारो साँपिनि निशा विखारी, 
नेरिन श्रनोखी मोददि डाहन डसति है । 
वर्षा की सभी बातें विरद्दी के शरीर में मिल जातीं हैं । यूय-रूपी विरहद 
से न्योम रूपी घट ठप्त हो जाता है | श्रकेली होने से वक्ष पर बिजली सी 
चमकती रहती है | मानस-सागर से दृग-मेघ भर कर उठते हैं और मुक्त द्वोकर 
दिन रात बरसते रहते हैं। श्रतः विरही के लिए सदा ही स्वप्न चना रहता है। 
दृष्टि रूपी प्रिय की बेठक में बरौनिया थोलती की भाति ट्पकती रहती हैं-- 
“॑वैरहा-रवि सों घट व्योम तच्यो, बिजुरी सी खिंचें इकली छुतियों | 
हिय सागर से दृग सेघ॒ भरे उपघरें बरसे दिन श्री रतियाँ ॥| 
८ | क्‍ | 
नित सावन दीठि सु वेठक में टपके बदनी तिहि श्रीलतियों । 
सावन का श्राना देखकर विरहिणी के मन मे मन-भावन के आने की उमंग 
विशेष रूप से बढ़ जाती है | परन्तु विधि वाम था, उसने प्रिय द्वारा सेमाल 
के स्थान पर 'मुल! लिख दी हे । 'जिस सनय मेरी सेमाल द्दोनो चाहिए; उसी 
समय प्रियतम मुझ्के मूल गए, जिसके शोक के कारण अच मुझे शरीर पर पढ़ने 
वाली शीतल बूदें श्र गो को जलाने वाली लगती हैँ | यह कितनी उल्टी बात 
है ! परन्त अ्रपने पापों के कारण सब कुछ सहन हो करना पड़ेगा | हवा से 
अग्नि का जलना तो सुना भर था, परन्तु वियोगावस्यथा में, मैंने पानी से भी 
श्राग लगठी अपनी आखों से देखली?--- 
““सावन-श्रावन हेरि सखी ! मन भावन आ्रावन चोप विसेखी | “ल्ट 
२५ ० ह रथ ५ 
बूंद लगें सब अर ग॒ दुर्ग उलटी गति आपने पापनि पेखी । | 
पौन. सो नाराति आगि सुनी. ही पानी. ते लागति श्रॉखनि देखी.” 
बिरही बूँदों की शीतल दाहकता में जल ही रहा था कि चातक की पुकार 
अचानक आधी रात के समय सुनाई पड़ी,नो चिना ही कमान के बाण के समान 
तीखे बोल द्वारा कानों के मार्ग से द्ोकर हृदय को भेद देने में समय है। विरही 
बेचारा क्‍या करे! वे आनंद देने वाले सेघ रूपी सुजान जाकरे'अन्प देश मे 
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प्रपच फैला उठे श्रौर उनके श्रभाव में पातकी चातक उसके पीछे पड़ कर रह 
कि. 
गया हे-- 


ध८ रे 


उरी वियोग की हूकनि जारत कूकि उठे श्रचकों अ्रधरा तक । 

वेघत प्रान बिना ही कमान सु बान से बोल सो कान हो धातक। 

२ ८ है > 
वे घन श्रानंद जाइ छुए उत पैडें परयौ इत पातकी चातक |”? 
अकेला चातक ही नहीं यहाँ तो कोकिला, कलापी, धन आदि सभी 

विरही को पीड़ा पहुँचाने वाले हैँ | 'पता नहीं कोयल कहा का बैर निकाल 
रद्दी है, कूक कूककर कलेजा द्वी निकाले ले रही है | पापी कलापी दिन रात पीछे 
ही पढ़े रहते हैं, चातक घातक होकर कान फोड़ता रहता है । जब तक मन- 
भावन, विनोद-वरसावन नहीं आते, तब तक वजमारा घन गरज गरज कर कान 
फोड़ता रहें इसकी अनुमति विरद्दी स्वय दे देता है'-- 


“कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर कादृति री , 

कूकि कूकि श्रबह्ीं करेजो किन कोरि ले ॥ 

पैंड़े परे पापी ये कलापी निस द्यौस ज्यों ही । 

चातक | घातक त्यों ही ठहू कान फोरि ले ॥ 
५ ८ हा 

जौ लो करे आवन विनोद बरसावनववे , 

ती लौ रे डरारे वजमारे घन घोरि ले॥ 


सर्वत्र विरही को अपने हृदय की ही प्रतिच्छाया दिखाई पढ़ती है। 
पल्लाश के फूले हुए. फूल उसने देखे और उनमें दाहकता का श्रनुभव करके वह 
क॒द्द उठा 'सुजान ! आपके वियोग से हृदय में जो आ्राग लग गई है 
वह्दो पलाश के फूले हुए फूल हैं। मेरी अभिलाषा रूपी पत्तियाँ भड़ गई हू 
श्रौर उच्छेंवास रूपी डाल में हृदय-बेदना व्यक्त हो उठी है। उच्छुवास 
निकलने पर द्ृदय की वेदना व्यक्त हो जाती दै। इस प्रकार एक दही समय मे 
शिशिर और वसन्त ये दोनों द्वी मेरे यहाँ श्रा गए है!-- 


[ १५ )] 
(क्रिमुक-पुञ्ज से फूलि रहे सुलगी उर दौज्जु वियोग तिहारे | 
५ न श्र 


है अभिलापनि-ताप-निताप कढ़े हिय-सल उसासनि डारे। 
हैं पतफ्ार बसन्‍्त दुहूँ घन आनंद एक ही बार हमारे ॥! 
कैसा विलक्षण परिवर्तन हो गया कि सुधा से विष गिरता है, फूर्लों से 
कण्यक उत्पन्न हो जाते हैं, चत्र अन्धकार हो अ्रन्धकार (दुःख ही दुःख) 
उगलता है | पानी से शीतल होने के स्थान पर शरीर जलता दै, राग गाने 
से गला ब्रिगड़ता है-- 
“मुघा तें लवत विस, फूलते जमत सूल, 
तम उगलत चन्द मई नई रोति है । 
जल नारे थ ग प्रौर राग करे सुर-भग, 
संपति विपति पारे बढ़ी विपरीत है ॥” 
सभी कुछ विरदह्दी फे लिए, “विपरीत” हो जाता है| पर कमी कभी ऐसा भी 
प्रतीत होने लगता है कि प्रकृति के सारे व्यापार विरही के प्रति सहानुभूति 
प्रकट कर रहे हूँ | 'विषपाद में भर कर व्याऊुल हुए बिरदी की क्लोर देस कर, 
उसके विपाद की ज्वाल से सतप्त हो कर हो मानों, बिजली इधर उधर 
चमका करती है। प्रिय के लिए प्रेम की प्रतिज्ञा से पूर्ण उसकी पुकारों को 
प्रहण चरफे चातक दुखी होकर नित्य पिउ २ छरता रहता है । प्रेमी की 
व्याकुलता से श्रत्थिर दशा को देस कर दुःख से मरा हुआ वायु, खन-वीयियो 
में शब्दायमान होता रहता है श्रीर मेघों से जो ये यूँ दें गिरती हैं, थे वम्नुत 
बूदें नहीं बल्कि विरही को देख कर मेव श्रश्रु -र्पा क्या करता है-- 
विकल विपराद भरे ताह्दी की तरफ तकि, 
दामिनि हु लहक घद्दकियों जरयी करे । 
जीवन-पअ्धार-पन-पूरित पुक्कारनि सो 
घ्रारत पपीहा नित कूकनि करयो करे । 
प्रथिर उदेश-गति देखि के श्नन्द घन, 
पीन विदख्योी सो वन घोथिन रसपी करे । 


[. १६ ।ै 
[दूं न परति मेरे जान जान प्यारी! तेरे, 
विरही को हेरि मेघ श्रॉसुनि ररषी करे ॥ 

अतः जहाँ तक घनानन्द जी के प्रकृति-वर्णन का सम्बन्ध दे, वे रौतिकाल 
के श्रन्य कवियों की भाति ही उसका प्रेमी और प्रेमिका की परिस्थितियों के 
अनुसार्‌ उद्दीपन रूप में वर्णन करते-हैं। उनका वाह्य प्रकृति की श्रोर उतना ध्यान 
नहीं था नितना भीतर की प्रकृति की ओर | फिर भी ऊपर जिन प्रकृति सम्बन्धी 
छुदों का उल्लेख किया गया है उनमें उनकी यूक्रम दृष्टि का पता चलता है। 
उन्होंने प्रकृति द्वारा द्वदय पर पड़ने वाले प्रभाव का ही चित्रण किया है। प्रकृति 
में नारी या मानव का सोन्दर्य देखने की चेष्टा उन्होंने नहीं की | विरह-जन्य 
पीढ़ा के श्रावेग में बह्ी हुई अविरल अ्रश्न्‌ -उर्मियों से उन्होने प्रकृति को घोया 
ह्दे। प्रकृति के सौन्दय में प्रेम की भावनाश्रों का निमज्जन उन्होंने नहीं किया | 
प्रकृति वर्णन में एक सुनिश्चित परम्परा का अनुगमन करने पर भी घनानद 
के प्रकृति-चित्रण में अनुभूतिमयता विशेष हे, कारी परिपाटो का पालन ही 
वहों नहीं है । 

वियोगावस्था में विरही का समय किस प्रकार व्यतीत होता है इसका 
विस्तत वर्णन भी घनानद के विरद्द काव्य का महत्त्व-पूर्ण श्र ग है । 'विरहिणी 
प्रियतम को प्रतीक्षा में प्रात.क्ाल से सायकाल तक बिना थके कानन की ओर 
निरन्तर देखती रद्दती है और दिन समाप्त हो जाने पर सायकाल से लेकर 
प्रातःकाल तक थाँखों से श्राकाश मे स्थित तारा-गणों को लगातार ताकती 
र्वती हे | उनकी ओर ताकना छोड़ती ही नहीं है-- 
2 ; भोर ते सॉक लॉ कानन ओर, निद्ारति बावरी नेकु न दारति 
0 ४ साँक ते भोर लों तारनि ताकिबो, तारनि सों इक तार न टारति ॥” 


“श्रॉसू निरन्तर बहते रहते हैं श्रोर मन मोहन को देखने की अमभिलापा 
भी बराबर बनी रहती है । उसके दृदय मे उठने वाली हक की ताप से 
उच्छेवास तक तच जाते हैं शरीर उद्दं गो की भाष से तो सारा शरीर ही उबल 
जाता है । उसके प्राण गर्मी से व्याकुल रहते हूँ श्रीर वे कहीं भी किसी 
भी प्रकार थैर्य धारण नहीं कर पाते। नेत्र कड़ी लगा कर विचित्र वर्षा 
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करते रहते हैं, और सुनान के मुख-चन्द्र के श्रभाव में सदा श्मावस्था ही 
अमावस्या प्रेमी को दिखाई पड़ती हेः-- 


#“अन्तर- औँच उसांस तचे श्रति श्रंग उसीनै उदेग की त्रावस । 
ज्यों कहलाय मसोसनि ऊमस क्यों हूँ कहूँ सो घरै नहिं ध्यावस ॥ 


नेनहेँ घार दिये घरसे घन आनंद छाई अनोखिय पावस | 
जीवन मूरति जान को श्रानन, है विन दऐें सदा ही श्रमावस ॥” 


“संसार तो बदला हुआ प्रतीत होता ही है, प्राण मी तरस तरस कर 
आंखों में आ नाते हैं | विरह-वेदना की प्रचएंडता से हृदय कऋत-विक्षत हो 
जाता है। प्राण चक्कर काट काट कर मरणासत्र हो बाते है श्राँखें करने सी 
मरतीं रहती हैं।' 


“उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि दुःख फी मारी हुई ये ओखें 
खुल्ली है या मु दी हैं। जागने पर भी वे सोती सी मालूम पढ़ती हूँ |? वे खुली 
तो रही हूं पर प्रियतम के घ्यान में किसी चीज को देखती ही नहीं, अत्त* 
सोई हुई प्रतीत होती हैं-- 

५ खुची मुँदो जानि परे कछु ये दुखदाई जगे पर सोवत हैं ।”? 
पैचिघाता ने न जाने विरही के रहने का ढंग किस विलक्षणता से यनाया 
है कि उसमें बिना प्रार्यों ऊ जोना पढ़ता है और बिना मृत्यु के मरना पड़ता 
है >- 
£ जीवन मरन जीय मीचु बिना बन्यी आय 
हाय कौन विधि रची नेद्दी की रहनि है |” 


उसके द्ृदय में उद्वं ग रहता है घोर झ्लाँखों म अ्रथ -प्रशाह । उसे प्रेम में 
भीयना भी पढ़ता हे और जलना भी | न वह सा पाता हे श्रोर न जय पाता 
है। अपने श्राप में ही वह खोया खोया रहता हे। प्रियतम यद्यपि निरन्तर 
उसके दृदय में रहते ई पर फिर भा विरह की दशा मूक हो कर श्रपना फद्ानी 
कहती दी रहती हे-- 


0 
“खग्रतर उदेगनदाईह आँखनि प्रवाह शआासू , 
देखी अटपटोी चाह भीजनि ट्हनि है । 
सोइयो न जागिबो हो, हँसियो न रोइवो हू, 
खोद खोदइ आपु ही में चेगटक लहनि है । 
जानि प्यारे प्रानना बसत पे अनठघन, 
पिरह-विषम दशा मूक लौ कहनि है ।” 
विरद्द का शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन कवियो ने बडी 
विशदत्ता के साथ किया है | विरद्द काल में बिग्ही या विरद्दिणी के शरीर की 
क्या अवस्था हो जाती है, इसका घनानन्द ने भावात्मक पद्धति से सुन्दर 
चित्रण किया है | सारे शरीर में नेत्रो को श्रवस्था सब अर्गों से अधिक 
ढयनीय हो जाती है, यद्यपि प्राण, जिला, कान, मुख, अधर आदि भी कम त्रस्त 
नहीं होते । ये नेत्र ही प्रेमियों को हृदयों के मिलाने वाले और एक से दूसरे 
तक उनके गुप्त भावों को ले जाने के प्रधान साधन होते हैं। श्रत. विरहावस्था 
मे इनकी ही सबसे बुरी श्रवस्था होती है । उलटी सीधी भी इन्हें ही सबसे 
अधिक सुनी पड़तों हैं । 'प्रियतम जहाँ जहाँ से जाते हैं वद्दों वहाँ नेत्रों पर ही 
पैर रख कर जाते हैं। ये भिचारे उनके जाने को निरन्तर एक टक देखते रहते 
्् दर चर 
| “जद्दों तें पधारे मेरे नेननि दी पाँव धारे ।? 
सयोग काल में ये प्रिय की छवि का पान करते करते तृप्त नदी होते, 
परन्तु वियोगावस्था में यद्दी लोचन शोक की तीव्रता के कारण स्वय जलते से 
रहते हँ-- 
“पतृव तो छुवि पीवत जोवत है ग्रव सोचन लोचन जात नरे ।” 
उन्हें बड़ी बुरी आदत पड़ जाती है-- 
“ओ्रेंखियों दुखियानि कुबानि परी न कहूँ लगे कौन घरी सुलगी |” 
उनके लिए कोई अन्य आश्रय रह द्वी नहीं जाता | प्रियतम के रूप कौ 
टुहाई उनमें फिर जाती है-- 
८ट्रीठि को और कहे नद्दि ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोद्दी |? 
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रूप सुधा का पान कर्तों करतीं वे कभी अ्रधघाती नहीं -- 
४ तवों इन आँखिन यानि अनौखि अघानि कबहुँ नहिं आन तिद्ारिये” 
परन्तु वियोग काल में इनकी चहुत दुदंशा दो जाती है। प्रिय के दूर रहने 
के कारण उनके दर्शन की भूखीं आँखों को लघन करना पड़ता है । उनकी 
दशा अमाध्य द्वो जाती है, क्यों कि उस विपम भव्मक रोग के उतन्न द्वो जाने 
पर जिसमें और अधिक माजन की आवश्यकता होती है, उन्हें गिल्कुल उपवास 
करने को विवश होना पड़ता है। विरही इसो बात को लेकर प्रिय से 
कहता हैः-- 
ह "देखिये दमा असाध आँखियाँ निपेटिन कौ, 
भसमी विया पे नित लघन करति हैं ।” 
श्रोंखों में श्रनीखी पावस अर ञआ जाती है। वे भढ़ी लगा कर निरतर बरचतौ 
ही रहर्ती हैं -- ह 
“जैनउ घारि दिये बरसें घन आनेंद छाई अनोखिय पाव॑स |? 
वे पोर की मोर मे अ्रधीर हो जाती हैं और भरने कौ तरद्द बरसतों 
लगती हैं -- का 
“पौर की मोर अघीर मई बरसे अ खियों नित ही झरना सीं ।? 


कक वे नित्य श्रच्छी मॉति देखा करती थीं, उनके लिए उन्हें श्रव रोना 
पड़ता ६--- है हि 


““जिन कौ नित नौके निहारति हीं तिनको श्रैं खियाँ अरब रोवति हैं ।” 

इसी प्रकार प्रा्ों की स्थिति भो बड़ी ठयनीय हो जाती दै | वे पौड़ा के 

प्रकोप के अ्रसह्य दो जाने के कारण शरार से बाहर निकलने को उतावले रहते 

हैं। बस निकलते इसी लिए नहीं ह कि आशा का पाश उनके गले में पढ़ा 

रहता है | प्रिय के दर्शनों के लिए थे तग्स तरस कर कभी नेत्रों में भरा जाते 

हूं कमी अदर्णों में। मरणासन्न होकर दिन गत लालसा से ही आज्त चने 

रहते हैं। 

दु ख का वर्णन करने के लिए बिद्दा.मूक दो जाती है-- 
“दु.ख को बखान करिवे कौं रसना के होत |” 


[कह 


कान सुनना भी छोड़ देते हैं। साराश यद्द कि सारा शरीर व्याकुल, 
विदग्ध और त्रस्त हो जाता हे | घिरद्दी अ्रकुलाहट के हार्थों पड़े जाता है, 
दिन रात उसे श्ाराम नहीं मिलता, क्षण भर के लिए भ, नी कहीं नहीं 
बहलता | गम्भीर स्नेह-रूपी नदी में उसके सारे प्रयत्न 'कागढ की नाथ! हा 
नाते हैं और यह सभी विरह-विष की लद्दरी का परिणाम होता है-- 
) “अकुलानि के पानि परयौ दिन राति सु ज्यो छिन कौ न कहूँ बहरे। 

| > | ५ 

भए कागद नाव उपाय सबे घन &.रनेंद नेह-नदी गहरें। 

बिन जान सजीवन कौन हरे सज- ! विरहा विष की लहरें |” 

इस प्रकार अन्त में घनानठ के विरद्द निवेदन के विषय में यही कहा जा 
सकता है कि उसमें उलाइना देने का प्रवृत्ति प्रधान है, भाव भेद स्वरूप फो 
उन्होंने भली भाँति पहचाना है श्र अ्रन्तर्दशार्त्रों का उद्घाटन सूक्षमता श्रोर 
प्रौदवा के साश्न किया है । उनकी प्रेम की अनुभूति अत्पन्त व्यापक एव 
गम्भार थी | ब्रात्म्रामिव्थक्ति उनके काव्य का नित्य स्त्ररूप थी। प्रिय के प्रति 
सीघे सम्बोधन के रूप में अ्धिकाश उपान्म्भ के छुन्द उन्होंने कहे हैं। इन 
छुन्दों की बहुलता के विचार से यदि कोई चाहे तो उनका सम्बन्ध कवि की 
नीवन कथा से भी स्थापित कर सकता है । वाश्म प्रकृति की रूप-माधुरी पर वे 
अधिक नहीं रामे हूँ | वह उनको विरह-दशा की उद्दोपिका बन कर ही आई 
है। श्रपनी वियोग-दशा का विस्तृत निवेदन उन्होंने तन्मयता और अनुभूनि 
के साथ किया है और “वियागी के नयनो? की करुणा सचमुच बरसात बन 
कर उनके काव्य में बरसी है । उनके प्रेमी जीवन का एकमात्र माघुर्य प्रियतम 
की रूप-माउुरों में है, उसका श्रनेकरूप विषाद उनके सारे ब्यक्तित्व में समा 
गया है । 


“सनेह को मारग 
'सवेया 

पति सूधों सनेद को मारग है जहाँ नेकु सयानप वॉक नहीं। 

तहाँ साँचे चले तजि झापनपी रूमके कपटी जे निसॉक नहीं ता 

घन आनंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरों झ्ॉँक नहीं। 

तुम कौन धो पाटी पढ़ेहों कही मन लेहु पे देहु छुटोक नहीं ॥१ 

प्रेम में सरल या सीधा होना श्रावश्यक है, वहाँ चालाक़ी और कुटिलिता 
का कोई काम नहीं । अपने प्रेम की इसी विशेषता की श्रोर सकेत हुए. घनानद जी 
प्रियतम सुजान के द्वारा की गई चालाकी पर खेद प्रकट करते हुए उलाइना 
देते हैं. 

प्रेम का मार्ग अत्यन्त सीधा है जहाँ चतुराई और कुब्लिता ( अथरा कपद- 
चतुराई ) अल्प मात्रा में मी नहीं है। उस मार्ग पर सच्चे प्रेमी अपन (अहंमाव) 
को त्याग कर (निःसकोच) चलते रहते हैं तथा जो नि.शंक नहीं हैं श्रीर (प्रेम में) 
कृपर रखने वाले हैं वे हिचकते हैं । 

है अत्यन्त आनद देने वाले प्रियतम सुजान ! सुनो मेरे हृदय में एक से दूसरा 
आँक नहीं चना है। उस पर तुम्हारे प्रति जो प्रेम की एक रेखा खिंच गई उसके 
श्रतिरिक्त दूसरी रेखा खिंच नहीं सकती । (प्रर्थात्‌ मेंरे हृदय में तुम्हारे अतिरिक्त 
, और किसी का प्रेम नहीं है) परन्तु तुमने, समझ में नहीं आता, कैसी पट्टी पढ़ो 
है (न जाने केसी शिक्षा पाई है) जो मेरे मन को तो लेते हो (मन को हर लेते हो) 
किन्तु (प्रविदान में ; मन के बदले में) छुट्ॉंक भर (थोड़ी चीज) भी नहीं देते हो । 
विशेष-(१) इस सबेया की अन्तिम पक्ति में मन लेकर छुटोंक न देना? मुहावरा 
चहत ही मार्मिक एवं चमत्कार-युक्त है। प्रेमी ने 'मन लेहु पे देहु छुट्रोंक नहीं? कह 
कर अपने ृदय की तीव्र व्याकुलता, मलाल ओर प्रेम की विषमता आदि बहुत 
कुछ इस मुद्दावरे द्वारा व्यक्त कर दिया है। प्रिय प्रेमी से मन ले लेता है परन्तु 
एक छुटाँक भी नहीं देता । एक बटे ६४० अथवा ६४०-वाँ-माग-भी नहीं देता है । 
तातये यह है कि प्रेमी तो स्नेह भरपूर करता है किन्तु प्रिय उसकी ओर एकदम 


[ 


ध्यान नहीं देता | श्लेप से मन का अर्थ द्वदय लेने पर तथा 'छुटॉंक भी 
देने! के व्यग्याथ को ही ग्रहण करने पर उसका श्रयथ प्रतिदान में तनि 
भी न देना हो जायगा | किन्तु यदि “पे देहु छुट्येंक नहीं” का सीधा र 
अर्थ 'छुट-अक? (शोभा की भलक) ही लिया जाय तो भी पक्ति का भाव सौद 
अक्षुए्ण बना रहता है और श्रमिप्रेत अर्थ को वहन करने में वह पूर्ण सम 
है। मिश्र जी ने छुटोंक' को उलट कर 'कयाछ (कठाक्ष) पढ़ने की युक्ति २ 
सुकाई है । 
(२)--एक से दूसप ऑक न होना (एक तैं दूसरो ऑक नहीं,) कौन सी पढ्टी 
पढ़ना (कौन धौं पाठी पढ़े हौं), छुटोंक न देना (देहु छुट्येक नहीं) आदि कई सुन्दर 
मुहावर्रों का अच्छा प्रयोग हुआ है । 

भमन! श्लिष्ट शब्द है और चत्॒थ पंक्ति में परिवुत्ति अलकार है । 


सकैया 

हीन भएँ जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानि-समाने । 

नीर-सनेही को लाय कल्लक निरास हो कायर व्यायत प्रान ॥ 

प्रीति की रीति सु क्यों समझे, जड़ मीत के पानें परे को प्रमाने । 

था सन की जु दूसा घनश्रानंद जीव की जीवन जान ही जाने ॥श॥। 

प्रद्तुत सवया मैं कवि अपने प्रेम की तुलना में मीन के जल-प्रेम को हीन 
कोटि का बताता हश्ा कहता है कि-- 

मछली जल से हीन ( अलग ) होने पर ( मरने को ) विवश हो जाती है 
( श्रत, उसकी प्रिय-विछोद को विकलता ) मेरे हृदय की आकुलता की क्या कुछ 
थोड़ी सी भी समता कर सकती है ? अर्थात नहीं कर सकती है । (क्योंकि मछली) 
अपने प्र मी जल को कलक लगाकर ( क्योंकि लोग कहते हैं जल के वियोग के 
कारण वह प्राण त्याग देती है और प्रतिदान में जल कुछ नहीं करता ) तथा 
स्वय ( जल से वियुक्त होने पर जीवन के प्रति ) आशा रद्दित हो (ससार के 
कप्टों को सहन करने में असमर्थ की भाँति अथवा ) कायर बनकर प्राणों का 
त्याग कर देती है | ( और अपने इस प्रकार के कार्यों से वह ) अपने प्रिय श्रचेतन 
जल (जड़) के द्वाथ में पड़ने को प्रमाणित करतो है। क्योंकि (जड़) जल के वश में 
पड़ने से दी उसकी उदासीनता के कारण मलुली मर जांती दै। और इस प्रकार विचार 
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करने पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वढ ( मछुज्ञी ) श्रम की प्रणाली 
को ( भली भाँति ) कैसे जान सकती है, अर्थात्‌ नहीं जान सकती है ) परन्तु उनका 
सुजान के प्रति जो स्नेह है उसके लिए घनानंदजी का विश्वास है कि वियोग की 
दशा में उनके मन की जो अवस्या है उसे उनके प्रार्णों की भी प्राण झुजान 
मल्ली माति जानती होगी । 


इस पूरे सवेया में घनानद जी घुजान के प्रति अपने प्रेम को जल के प्रति 
महुली के प्रेम से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि से मछली का 
प्रम-भाजन जल जड़ है श्रोर मछुली में जल के वियोग को सहन करने की शक्ति 
का पूर्ण अभाव है। उनके विचार से उनके प्रेम की तुलना मीन के प्रेम से इसलिए, 
श्रीर मी नहीं की जा सकती है कि उनकी प्रेमिका जड़ न होकर चेतन है 
और वे स्वय वियोग की मर्मातक पीड़ा सहने में समय हैं । जड़ को न सही चेतन 
के!तो प्रभावित क्या ही जा सकता है। फिर दोनों को स्नेह में समता क्या ! 


यह पद घनानद की प्रेम विषयक विचारधारा की विशेषता पर प्रकाश डालता 
है। रोतिकाल की प्रेम की सामान्य परिभाषा “विह्ुरनि मीन की श्री मिलन 
पतंग की? कही जा सकती है । इसे मान्य परिमाषा स्वीकार कर लेने पर “जो 
लहिये रेंग सजन तो घरक नरक ह्‌ की न ।? आदि रीतिकाल के श्रन्य कवियों के 
उत्कृष्ट वासनामय वाक्याशों का श्रय आसानी से बुद्धि ग्राह्दी होजाता है। ये लोग 
(मिलन! और 'विछ्युएन' दोनो ही अ्रवस्याश्ं में प्रेमी प्रे मिकाओं को प्राणोत्सग का 
महामत्र सिखाते थे । परन्‍त चफ्यिं की प्रेम पद्धति से प्रमावित घनानद के 
अनुसार प्रेम का लक्ष्य यह नहीं है। उनका प्रेम वासना की सकुचित परिधि से 
उठकर उदात्त रूप ग्रहण कर लेता है जहाँ पर पहुँच कर प्रेमी प्रिय से मिलन 
आदि की आकाज्ञा का परित्याग कर के उसके विरह में दी अपने जीवन को घुला देना 
/ चाहता है और उसकी एक मात्र अन्तिम अमिलापा यही शेष रह जाती है कि चाहे 
प्रिय लौद कर श्राए. या न आए, उससे यपुनर्मिलन हो या न दो, परन्तु उसे कोई 
व्यथा न व्यापे, वह चुखी रहे--- 





घन आनंद जीवन प्रान सुजान! तिहारियें बातनि जीजिये जू। 
"पन्त नक्ि रसक्षे तुम्हें चाद कहा पे झ्सीस हमारियों लीजिए जू॥ 
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प 


इस प्रणय-पथ पर चलता चलता प्रेमी, प्रेम की उस उच्च मनोमृमि पर 
ञआा टिकता है जहा प्रिय के प्रेम में व्याकुल प्रेमी प्रिय को खोजता खोजता स्वय 
अनुभव कर उठता है कि मै जिसे खोज रहा हूँ वह सं स्वय हूँ। प्रेमी हृदय की 
इस तन्मयता या अन्तिम अवस्था में होकर वह हृदय की वही अवस्था हो जती है 
जो ज्ञान की चरमावस्था मे ज्ञाता और शेस की अथवा मक्ति की चस्मावस्था 
में मक्त और भगवान की? । इसी अवस्था की ओर सकेत करते हुए बिहारी ने एक 
स्थल पर कहा है--- 
प्रिय के ध्यान गही गष्दी रही वही हो नारि। 
आपु आपुष्दी आ्राससी ले रीरूति रिसवारि॥ 
विद्यापति की निम्न पक्तियाँ भी इस प्रसंग में दर्शनीय हैं--- 
“अनुखन माधव माघव रटइत 
सुदरि भेल मधघाई। 
आपुन भाव सुभसावहि विसरत्ष 
आझापुन गुन लुबघाई ।” 
घनानद के प्रेम का मार्ग अत्यन्त सीधा है वहाँ चालाक़ी और कुख्लिता का 
काम नहीं | जो सीधे और सज्जन है वे अ्रपने आपे को खोकर वहाँ चलते हैं. परन 
जो कपटी और निश्शक नहीं वे उस मार्ग पर चलने में फिमकते है। उनके प्रो! 
में तन-मन-घन तीनों का पूर्ण समर्पण है। प्रतिदान वे नही चाहते परन्तु प्रिय व 
नि'ठुस्ता भी सहन नहीं कर सकते इसीलिए कभी-कभी दया जगाने का उपक्ा 
भी वे करते हैं । 
इस प्रकार रीतिकाल के सामान्य प्रेम से उनके प्रेम की भावभूम उच्च ए 
उदात्त है। प्रम मैं मर मिट्ना उन्हें पसन्‍्द नहीं। अनन्त पीर सहन कर लेने व 
वे अपूर्व क्षमता एखते ये । लौकिक च्चोत्र में सुजान के पीछे वे तवाह होगए, पि 
भी मरते दम तक सुजान का न तो नाम छोड़ा और न निरारा ही हुए 
अत “विदुग्नि मीन की और मिलनि पतग की” पक्ति से निकलने वाले अ्भिप्रा 
का विरोप उन्होंने कई स्थानों पर क्या है। यथा 
(१) मेरो जीव तोहि चाहै, तून तन कौ उमाहै, 
मीन जल कथा है कि या «हु तें विसेख़ियें। 
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ता विन सो मरे, छूटि परे, जद कहा ढदरे, 
भरों हों न मरों ज्ञान ! हियें अवरेखिये। 
(२) भरिवो विसराम गने चह तौ यह वापुरों मीत-तज्यौँ तरसे। 
वह रूप छुठा न सहारि सके यह तेज तवे चिततरे बरसे। 


भर दर > »< 
विुर॑ मिले मीन-पतंग दसा कहा मो जिय को गति को परसे | 
अलंकार-ब्यतिरेक , अनुप्रास । ा 
फवित्त 


चातिक चुहल चहुँ भोर चाहे स्वाति ही कं, 

सूरे पन-पूरे जिन्हें विष सम अमी है। 
प्रफुलि होत मान के उदोत फंज-पुज, 

ता बिच विचारनि ही जोति-जाल तमी है। 
घाही अनचाही जान प्यारे पे अनंद घन, 

प्रीति-रीति विषम सु रोम रोम रसी है। 
| मोहि तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक श्राहिं, 

कहा कछू चंदहिं चकोरन को कमी है॥शा 


प्रस्तुत कवित्त में कवि यह दिखाना चाहता है कि शुद्ध स्नेह एकनिष्ठ 
होता है। ध्र्थात्‌ जिस किसी से प्रेम हो गया उससे हो गया । हो सकता है प्रिय 
सर्वे-गुण-सम्पन्त हो परन्तु गुणों का तिरोभाव भी प्रेम में बाधक नहीं होता। 
प्रिय के अधगुण मी प्रण्यी के सन को मोहक ही लगते हैं। अधिक क्‍या, वह उन 
अवगुण्णों को अवगुय समझता ही नहीं। साथ ही साथ यदि प्रिय से अधिक 
आकर्षक श्रन्य व्यक्तित्व सामने आ जाता है तो मी पूर्व प्रेमियों के प्रेम में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता + शत्तें यही है कि प्रेम वास्तविक हो, बद लोलुपता 


ओर लोभ की फोटि का न हो । 


यहाँ त्तीन कवि-प्रसिद्धियोँ ( चातक श्रौर स्वाति-नक्षत्र का जल, सर्य 
ओर कमल, चन्द्रमा और चकोर ) को लेकर कवि ने प्रेम की एंकनिष्ठता की 


ओए सकेत किया है। 
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प्रथम कवि-प्रसिद्धि चातक ओर स्वॉति नक्षत्र के जल की है। कहते हैं कि 
चातक बारह महीने केवल स्वाँति नक्षत्र के लिए पियु-पियु पुकारता है तथा 
स्वॉति नक्षत्र के जल के अतिरिक्त अन्य किसी जल का पान भी नहीं करता । इसी 
प्रसिद्धि को लेकर कवि कद्दता है क्ि प्रतिज्रा पूर्ण करने में जो पूरे बीर हैं, ऐसे 
विनोदी अथवा प्रेम की तन्‍्मग्रता के कारण मम्तमौला, चातक पक्षी चार्रो ओर 
स्वॉति नच्तत्र के जल को चाहते है । उसके अभाव में उन्हें अ्रमुत भी दे दिया जाय 
तो उसे वे 'सूरे-पन पूरे! होने के कास्ण विष के समान मानते हैं । अर्थात्‌ प्रेमी 
अपनी अभीष्सित वस्तु से अ्रधिक गुणकारी एवं प्रसिद्ध वस्तु की मी कोई विशेष 
गिनती नहीं करता । दूसरा उदाइरण और लीजिए । कवि प्रसिद्धि है कि रवि के 
प्रकाश मैं कमल खिल जाते हैं और उसके अस्त होते ही सकुचित हो जाते हैं, 
यद्यपि रात्रि के समय थरकाश का तिरोमाव नहीं होता है। किन्तु अपना प्रेम ही जो 
ठहरा । इसी बात को लेकर कवि कह्ठता है कि सूर्य के प्रकाश ( के आने ) से 
कमलों का समूह खिल जाता है और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो 
उसके अभाव में, विचारे कमलो के लिए ( सूर्य के अतिरिक्त ) अन्य ( चन्द्रमा 
एवं ताग़गण आदि के ) प्रकाश-पु ज निरथंक है वे सभी उनके लिए तमी (रात्रि) 
के समान धूमिल एवं काले श्रथवा शोक दायक हैं ( शोक का रग कृबि समय में 
काला माना गया है ।) इस प्रकार प्रेमी प्रययी-मन की एक मात्र भावना का अ्रथवा 
प्रेम की श्रनन्यता का उल्लेख करके प्रिय से अ्रपने प्रेम की अनन्यता निवेदित 
करता है। घनानन्द कहते है कि दे प्रियतम सुजान ! तुम मुझे प्यार करो या न करो 
परन्तु मेरे तो रोम-रोम में श्रर्थात्‌ पूरे तन में तुम्हारा प्रेम छाया हुआ है । तुम्हारे 
लिए प्यार करने की यह विषम रीति या एक पत्कीय प्रेम-पद्धति मैने पूर्णत. अपना ली 
है। साराश यह है कि मैं तो तुम को हर प्रकार से प्यार करता हैँ, परन्तु इसकी मुझे 
चिन्ता नहीं है कि तुम भी मुझे प्यार करते हो या नहीं। तुम मुझे प्यार न करो, मैं 
तो व॒म्दें चाहता ही रहूँगा। क्यों मेरे लिये तो (इस भूतल पर) त॒म्ही एक मात्र प्रेम- 
भाजन दो ( अत. मेरे हृदय में अन्य कोई कैसे आ सकता है ) परन्तु तुम्हारे 
लिए, मेरे जैसे ( मैं जानता हूँ कि ) अनेक चाइने वाले हूँ ( जय वल्लु एक है 
ओर लेने वाले अनेक है तय सयको पूरी-पूरी मिलना श्रमम्मव है। हो सकता है 
किसी के बोर में ऊुछ भी न पड़े इसलिए में तुमको चाहता हैं, अत' दुम भी मुझे 


श्ब 
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प्रतिदान में चाहो, ऐसी इच्छा रखना परले पिरे की मूंता होगी । (देखो ! एक 
पते की बात याद आ गई) क्या चन्द्रमा को चकोरों की कमी है १ उत्तर है, नहीं । 
अर्थात्‌ प्रिय के प्रेमी बहुत हो सकते हूँ पर प्रेमियों के लिए प्रिय एक ही होता 
है (और जहाँ इसकी उल्टी वात हो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है, रूप-लोम अथवा 
अतृप्त वासना की लालसा भले ही हो । जहाँ कोई छुन्दरी देखी कि मन के वन्धन 
दीले पढ़ गये; इस दर में वासना ही प्रधान कह्दी जाएगी । प्रेम का उदात्त रुप 
वहाँ नहीं होगा ।) 
कृवित्त की अन्तिम पंक्तियों को निम्न दोदे से मिलाइये 
“कमलन को रवि एक है, रवि कों कमल झअनेक। | 
हसले तुमकों बहुत हैं, तुम से हमकीं एक ॥” 
स्वेया 

घेंद चकोर की चाह करें, घन आर्नेद्‌ स्वाति पपीदा को चाजे। 

स्पा पसरेनि के एन बसे रणि, मीन पे दीन द्वो सागर शावे। 

मोसों तुर्ँ सुती जान कृपानिधि ! नेह निवाहिदों या छुवि पावे। 

ज्यों' अपनी रुचि राचि कुबेर सु रकहिं ले निज अंक बसावे ॥९॥ 

इस सबैया में प्रेमी की दीनता और प्रिय की उदादता और महानता प्रदर्शित 
की गई है। भक्ति के क्षेत्र में अपने ( भक्त के ) लब॒त् का तथा भवगान्‌ के महत्व 
दर ज्ञान आवश्यक होता है | यही वात इस सबेये मे भी है। कवि कहता 

कि-- 


६ अन्य प्रियत्मों की महानता भी इसी में है क्ति वे विनम्र होकर, उदास्ता 
पू॑क अपने प्रेमी के प्रति दया-माव बनाये रहेँ। चन्द्रमा चकोर से प्रेम 
करा है, प्रेम कप्ने के लिए ही आकाश मेँ नित्य आता है तथा अ्रत्यन्त 
आनन्दद/यक स्वॉति नक्षत्र की बूँद पपीह्य के लिए दौड़ कर, उसकी रज्षा के 
हेवु, आती है। इसी प्रकार चसरेगु लैंसे छुद्र घलि-कण के घर पर सूत्र उसे 
'सुखी बनाने के लिए निवास करवा है अथवा दस अपनी असरेशु नाम की 
स्त्री को आनन्दित करने के लिए उस के रह में निवास कप्ता है) ओर मीन के 
समीप समुद्र ( विनप्न जन कर, उदारतापूर्वक, कोमलता से भर कर ) दीन होकर 
झ्रावा है। इसी प्रकार प्रेमी कहता है कि है ( प्रिय ) कृपा की ( अ्रनत्त ) निधि 
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सुजान ! सुनो, तुम्हारा मुझसे स्नेह करना ऐसी शोभा पाता है ( अर्थात्‌ तम्हा 
मेरे प्रति किये गए स्नेह का उदाहरण इस प्रकार दिया जा सकता है ) जैसे कुबे 
जैसा धनपति अपनी इच्छा से, अपने आप किसी निर्धन पर अनुरक्त होकर 
उसे अपनी गोद में त्रिठाकर निहाल कर दे । 


“ज्यों अपनी रुचि बसावे |”? 


इस पक्ति का मूल भाव यह है कि सामान्यत* दो भिन्न स्तर के व्यक्तियों 
प्रगाढ़ प्रेम नहीं होता है । यदि कहीं ऐसा सयोग बन भी पड़े तो निम्न स्तर ' 
व्यक्ति को अपना परम सौमास्य समझना चादिए। जैसे यदि किसी रक को कुवे 
उठा कर अपनी गोद में ले लें तो उस का बहुत बड़ा सौभाग्य ही होगा । 


विशेष-(१) ““उद चकोर सागर आये”? दृष्गन्त माला 
“जौ. अक बसाबै” उदाहरण 


(२) चसरेनि (चसरेशु)--धूलि कण को तसरेणु कहते हैं। किसी छेद से होक 
जब्र धूप आती है तो उसमे असख्य धूलिकण भिन्न-भिन्न आकार के उडते हु! 
दिखाई देते हैं । इन कणों में सबसे छोटे उड़ने वाले कण को परमाणु, उस 
आकार से ऊुछ बढ़े को अणु तथा अणु से भी कुछ दीर्घाकार कण को जसरेर 
कहते हैं । 

पौराणिक गायाओ के अनुसार सम की एक पत्नी का नाम भी चसरेणु है। 


जान के रूप लुभाय के नेननि येचि करी श्रधवीचही लौडी। 
फैलि गई घर-वाहिर वात सु नीकै भई इन काज कनों दी। 
क्यों करि थाह लहे घनआआानेंद्‌ चाह-नदी तट ही श्रति औ्औौडी । 
हाय दई ! न बिसासी सुने कछु, है. जग याजति नेह की डी डी ॥शा 


प्रेमिका से उसका प्रेमी विरक्त है किन्तु उनके प्रेम का ढिढोरशा चारों ओ 
पिट रहा है। अपनी इस बदनामी का विचार करके प्रेमिका अ्रपनी श्रॉों १ 
कोसती है, क्योंकि प्रेम के क्षेत्र में नेत्री का कार्य द्वी प्रधान होता है। इनक 
लोलुपता के ही काएण मृत प्रेम-प्रछण चलता है। अत, अपने नेत्ों को कोसत॑ 
हई प्रेमिका कहती है-- 
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- इन नेजों ने छुजान (सुजान ; प्रिय) के (शारीरिक) सौंदर्य पर मुख्ध करके या 
सौंदर्य का लोमी बनाकर अथवा सुजान के (रूप-रूपा-चाँदी-दब्य या) ऐड्बर्म का 
लोमी बनाकर, दलालों की मोति, सौदा पूय पयने से पहिले ही अथवा बीच में 
ही उमे (उनके हाथों) बेचकर उनको दाली वना दिया (अर्थात्त्‌ सुन के शारीरिक 
सौंदय या वेमव को देखकर प्रेमिका उनके प्रेम पाश में फँस गई) लेक्नि इस 
नंधन का मूल कारण नेत्र हैं इसलिए उन्हें कवि ने दलाल कहा है । जिस प्रकार 
दलाल लोग दोनों पत्तों की बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं और दोनों को राजी 
क्स्के सौदा पटा देते हैं, वद्दी काम नेत्नो ने किया है। उन्हीं के माध्यम से प्रेमिका 
ने अपने मन के अनुराग को प्रिय पर व्यक्त किया और उन्हीं के द्वाण प्रिय की 
रूप-भाइुरी प्रेमिका तक आई और उन्हीं के द्वार दोनों के एक दसरे के ग्रेम में 
पेंस गए. १ [ चड प्रेम-असग चला तो थोड़े दी समय मैं ] घर (परिवार) के ओर 
घाहर (पास पड़ोस) के लोगो मे यह (प्रेम की) बात (शीम) फेल गई अर्थात्‌ सब 
इस प्रेम गाँधा को ज्ञान गए, (अतः खेद सा प्रगठ कंस्ती हुई प्रेमिका कहती है) 
कि इन नेत्रों के कासण या इन के ही पीछे यह वदनामी मुझे अच्छी तरद उठानी 
पढ़ी श्र्थात्‌ मेरे इस सारे लोकपवाद का मूल कारण ये नेत्र ही है | परन्तु इतना 
सत्र कुछ हो जाने पर भी प्रेम की नदी की याह पाना आसान नहीं है, क्योंकि 
उसके किनारे पर घुसने में ही अत्यन्त गहराई का सामना करना पड़ता है । 
साणश यह है कि प्रेम के मार पर चलने में आरम्भ से द्वी कर्प्य का सामना करना 
पढ़ता है। उसमें मान, अपमान, चिन्ता, कसक, वेदना, दीस आदि सब्र को पी जाना 
पढ़ता है, तब मी प्रेम की थाह नहीं मिलतो है। देखो न, स्वय मेरी क्या दशा है? 
मैं छुबान के रूप पर मुग्ध होगई, उनके पीछे वदनामी सही परन्तु फिर मी हा दुर्देंव । 
वह (प्रेम करने में) विश्वासघाती मेरी कुछ सुनता ही नहीं, कमी मुझ्के प्रतिदान 
में प्रेम का अंश मात्र मी नहीं देता और सारे संसार में मेरे प्रेम की डग्गी पिट रही 
है आर्थात्‌ सर लोग कहते हैं कि में उनसे प्रेम करती हूँ, में उन पर आआसक्त हूँ। 
इस प्रकार मेरी चदनामी तो चहुत होती है किन्तु इस बदनामी के बदले में मुझे प्रित 
का प्रेम बिल्कुल प्राप्त नहीं होता । 


अलकार---रूप? श्लिप्ट शब्द है। 
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खोद दई छुधि, सोह गई सुधि, रोइ हँसे उनमाद जम्यौ है। 
मौन गहै, चकि चाकि रहे, चलि बात कहे ते न ढाह दग्यो है। 
जानि परे नहिं जान ! तुम्हे लखि ताहि कहा कु आहि खग्यो है। 
सोचनि है पचिये घन श्रार्नेद हेत पग्यी किधाो प्रेत लग्यो है॥द्ा 


इस सैया में प्रेम होने और प्रेत लगने की दशाग्रों का एकीकरण दिखाया 
गया है। प्रेमावेश में जो दशा होती है वही दशा भूतावेश में भी । इस प्रकार 
सदेहालकार द्वारा इस पद में प्रेमोन्‍्माद का वर्णन किया गया है। 

घनानद जी कहते हैं कि में इसी चिन्ता के कारण परेशान हू कि मुझे पता 
नहीं चलता कि उस प्रेमिका को प्रेत-बाथा लग गई है अथवा वह प्रेम (रस) में 
पगी हुई है (या प्रेम मंग्न है ) क्‍योंकि जाह्य लक्षणों से कुछ स्पष्ट नहीं होता । 
लक्षण प्रेत-आधार और प्रणय-साधना दोनों हो ओर ठीक ठीक लग जाते हैं। 
देखिए, उसकी बुद्धि खो गई है, स्मृति सो गई है ( या जाती रही.है ) रोरो 
कर वह हँस उठती है, और उस पर उन्माद छा गया है। ( कमी एक दम ) 
चुप हो जाती है, ( कभी ) चक्रपका उठती है, ( कभो ) चक्रित होकर इबर- 
उधर देख उठती है, ( कभी ) चली चली बातें करती है [ श्रथवा ( तुम्हारी 
शोर ) चलकर ( श्रपनी ) बात सुनाती है ] किन्तु फिर भी उसकी जलन का 
तुम्हारे ऊपर कुछ प्रभाव नही पड़ता | [ यदि 'तें न! के स्थान पर तन पाठान्तर 
स्वीकार कर लिया जाय तो “तन दाह दग्यौ है? पद का श्रर्थ होगा, उस प्रेमिका 
का शरीर विरहजन्ध दाह से दुग्ध हो रहा है। ] उस नायिका की इस अयस्था को 
देव्वकर है सुजान ! पता नहीं चलता कि आप को देखकर उस प्रेमिका को न जाने 
क्या हो गया है ? न जाने कोन सी चीज आकर उसके हृदय में समा गई है ! 

इस सबैया मे उन्माद का सन्देदालकार द्वारा अच्छा चित्र सरीचा गया है। 


किहि नेह विरोध बच्या सब सो, उर आावत कौन के ल/ज गईं । 
जिष्टि के भरि भार पहार दुबे, जग मॉम भई तिन ते हरुई ॥ 
दृग काहि लगे जु कहूँ न लगे. मन-मानिफ ही श्रनयानि ठई। 

# घझार्ने जान पु नहिं गो च्ै है हि 

घन झानद्‌ जान श्रजों नहिं जानुत, बसे“ अनेसे है हाय दई ॥७॥ 


नायिका अपनी प्रेम दशा पर विचार करती हुई सोचती हैं -- 
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किसके ऐसे प्रेम में मे पड़ी कि सारे ससार से विरोध बैठ गया । कौन यह 
ऐसा व्यक्ति मेरे छूदय में समा गया कि अन्तर से लाज द्वी निकल गई, मैं निलेज 
हो गई। जिस प्रियतम के रूप, गुण, सौंदय आर महत्ता के गुरुत्व से पहाड़ भी 
एफ बार दव जाय उसी को हृदय में वसा कर मैं ससार के बीच लोगों की दृष्टि 
में हल्की होगई। मेंरे नेत्र किस से लग गये हैं जो अत कहीं लगते ही नहीं 
हैं। अर्थात्‌ अत्र अन्य कुछ टेखने की इच्छा ही नहीं होती । अन्न तो मेरे मन 
रूपी माणिक्य ने ही श्रन सानि! (मन के पक्त में श्रनखने या रूठने की 
प्रवृत्ति और माणिक्य के पत्ष में खाने से बाहर रहने की प्रवृत्ति ) धारण कर 
लो है। और इतना सब हो जाने पर भी सारे ससार के विरोधी हो जाने पर, लाज 
के घुल जाने पर तथा नेत्रों के अनन्यासक्त हो जाने पर भी, आनन्द के घन 
प्रियितम सुजञान यह नहीं जानते कि विघाता मुझे पर कितना रूठा छुश्आा 
है। श्रथवा हाय देव ! ये हमारे प्यारे सुजान केसे श्रनेसे हैं (केसे विलक्षुण अथवा 
बुरे हैं )। 

अलंकार--'किहि नेह विरोध बढ्यी सबर्सो)-किसी से स्नेह होने पर औरों 
से विरोध बदने में विरोध” अलंकार है। 

जिहि''*“*” * “हरुई---विरोधाभास । 'दृगकाहि लगे जु कहूँ न लगें--हयों के 
लगकर न लगने मूँ विरोधाभास है । 

मन-मानिक--रूपक । 

अन खानि--श्लेष । 

जान--परिकर । यदि जान भ्रीकृष्ण के विशेषण के रूप में लिया जाय तो 
परिकराकुर अ्रलकार होगा । 

जान जानत--अ्रमक अलंकार । 

दंग लगना, कहीं न जञगना--पहाविरों का विरोधाभास सहित सुन्दर 
प्रयोग हुआ है । 

घर ही घर बीचिद-चाँवरि दे, वहु माँतिन रंग रचाय रह्यौ 

भरि नेन दिये” हरि सूक्ति सम्हार सबे करि नाक नचाय रहो ॥ 

घन झानद पे चज-गोरिन को नख ते सिख लो चरचाय रहो। 

लखि सूनो सके कित, रावसे ही विरहा नित फाग मचाय रह्यौं ॥दा 


(३३२. .॥ 


इस सवैया में विरह् को फाग मचाने वाला बताया गया है। जिस प्र 
फाग खेलने वाले चॉँचरि गाते हैं, सबको रगों से रग देते है ओर परेशान १ 
हैं, उसी प्रकार यह निरदद भी करता है। 

विरह--( व्ज-गोपिकाओं की ) घर घर में बदनामी रपी चॉचरि ( ह 
का राग) गाता फिरता है तथा उनको कई प्रकार के विनोद तमाशे आदि 
अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ( अथवा बहुत प्रकार के लाल, पीले, * 
आदि रणों से सब को गर्ग रहा है ) वह ( हर गोपिका के ) नेत्रों ( को ऑर 
से ) और हृदय ( को व्यथा से ) भर कर तथा दृष्टि को ( नेत्रों को ) 
सभाल या होश को (हृदय से ) हटा कर सबको नाक के बल नचा रह 
अर्थात्‌ सबको परेशान कर रहा है। घनानद जी कहते हैं कि ब्रज वनिताओं 
वही विरहा सिर से लेकर पेर तक रग या कीचड़ से भर रहा है । 

( अ्रत विरहिंणों कहती है कि ) आपके द्वारा भेजा हुआ विरह मुझे अरे 
केसे देख सकठ है (अर्थात्‌ अकेला नहीं देख सकता है ) ( अ्रत, कुछ 
कुछ खेल तमाशे करने के बहाने ) वह नित्य प्रति फाग मचाता रद्दता है। 

विशेष--चौचँँद-चॉचरि--रूपक अलंकार 

मरि नेन हियें 

हरि सूक सम्हार 

'भरि नेन हिय्े हरि सूक्त सम्हार'--यथा सख्य अलकार 

रग राय रहो, नाक नचाय रहो, चरचाय स्क्यो, फाण मचाय र्यो श्र 
मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुआ दे । 

छृप्पय 

मही दूध. सम गने, हस-वक-भेद न जाने | 

कोक्लि-काक न ज्ञान, काँच-सनि एक प्रमाने । 

चंदन-ठाक समान राँग-ख्पी सम तोले ॥ ४5 

विन विवेक गुन-दोष, मूढ-कवि उ्यौरि न बोले । ५९६” 

प्रम-नेम, हित चतुरई, जे न बिचारत नेक मन । 

सपने हैँ न विलविए, छिन तिन ठिग आनंदधन ॥६प्र 
प्रस्वत छोषय में कवि ग्रेम-नीति का उपदेश देता हुआ कहता है कि «-+ 


दीपक अलकार 


आर 


नो लोग मद्ठा गैर दूध को एक जैसा गिनते हैं ( उनमें मेद नहीं मानते हैं ) 
हस और बगुला का (वर्ण साहश्य होने से) श्रन्तर नही जानते हैं तथा 
गे कोयल और काक का भी ज्ञान नही है और जो रोगे (घटिया वस्त) को 
के बराबर महत्त देते हैं। लिसको गुण और दोष का विवेक या ज्ञान नहीं है। 
क्ैन मृ् है और कौन पडित इसका निर्णय (स्वयं करके) नहीं बता सकते 
जो प्रेम के नियम और अनुराग, चतुण्ता और 'ह्वित' (प्रेम) पर भी अपने मन 
'चार नहीं करते, ऐसे लोगों के पास स्वप्म में मी, एक क्षण मर के लिए मी, 
ठहरना चाहिए अर्थात्‌ ऐसे अनानियों के पास भूलकर मी नहीं जाना 
ए्‌। 
झलंकार--पूरे पद में प्रतिवस्तूपमा अलकार है। 


रुप-माधुरी 
लपेटी. चितवनि भेद-भाव-भरो, 
लसति ललित लोल-चख-तिरछानि में | 
छुवि को सदन गोरो घदन, रुचिर भाल, 
रस निशुरत मीठी मूदु सुसक्‍यानि में । 
दुसुत दमक फेलि हिये सोती माल होति, 
प्रिय सौ लड़कि प्रेम-पगी बतरानि में । 
आनंद की निधि जगमगत्ति छुवीली वाल, 
झगनि प्रनग-रय दुरि सुरि जानि में पश्णा 
इस कवित्त में कवि विलासबती सयोगिनी नारो की प्रिय के समीप रहते 
की मुद्रा एवं धेष्टाओं का वर्णुन करता हुआ कहता है कि--- 
सुन्दर ( प्रेम के मढ से मस्त होने के कारण ) लाल नेन्नों को तिरछा कर 
देखते समय उस स्त्री की रहस्यपूर्ण ( अयवा अप्रुकट हट भावों से सरी 
चतवनि जो कि लब्जा ( के आवरण ) से लिपटी हुई जन खुलकर 
की श्र देखने में वह लज्जा का अनुमब करती है ) सुशोमित होती है। , 
॥ गौर बुर्य का मुख शोभा का घर है और मस्तक भी अच्छा लगने वाला 
उसकी मीठी एड़ मूठु मुस्कराहट में ( प्रतीत होता है कि सानों) रस 


[ ४] 


( मीठा घोल ) व्पका पड़ता है। श्रर्वात्‌ वह स्त्री नुन्दर गौर वर्ण, रुचिर ललाई 
वाली एवं हँसमुख है। जिस समय वह अपने प्रियतम से 'लडक के साथ अवबवबा 
लाड़ मे आकर ( लड़ियाय के ) प्रेन से मरी हुई बातें करती है, उस समय 
( दोतों का उज्ज्वल वर्ण होने के कारण ) उनकी चमक फेलकर हृदय पर मोती 
की माला जान पढ़ती है अर्थात्‌ हँसते समय वक्तुस्थल पर दोंतो की चमक से 
एक प्रभामण्डल सा बन जाता है। ( इस प्रकार ) वह छुत्रिमान प्रेमिका (बाला) 
अपने श्रगों में काम-जन्य छुटा से मिलक्तर या भरकर, घृप्त जाने या मुड़ जाने में 
( जंगर मगर अनल शिखा सी) प्रक़ारात (सी) द्वो उठती है। वह 
आनन्द की निधि है। 

उक्त पद में कवि अपने हृदय की सम्पूर्ण तन्‍्मयता के साथ नारी के वाह्म 
सौंद्य-सृष्टि के निर्माण मे निग्त है। कला की दृष्टि से यह पद दृष्टब्य है । 


भलके श्रति सुन्दर आनन गौर, छुके दग राजत काननि छूवे । 

हँसि बोलनि में छुवि-फूलन की बरपा, उर ऊपर जाति है हो। 

लट लोल कपोल कलोल करे, कल कठ बनी जलजावलि दौ। 

श्रेंग-श्र ग तरग उठे दुति की परिददे मनी रूप श्रवें घर च्व्रो ॥१शा 
नायिका के बाह्य सौदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि-- 

( नायिका ) का अत्यन्त सुन्दर गौर वर्ण का मुख कलक रहा है ( उसमे 
उसके ) आाक्र्ण (या कानों को छूने वाले ) प्रेम के मद से मस्त नेत्र सुशोभित 
हो रहे है। जिस समय वह हेंसकर वार्तालाप करती है तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसके वक्तुस्थल पर सोदय के फूलों का वर्षा हो जाती है। उसकी लें सुन्दर 
कपोलों पर हिलती है तथा सुन्दर गर्दन में दो लर की मोतियों की माला पहिने 
हुई है। इस प्रकार एक-एक अ्रग का रूप पान करता हुआ कवि नारी के झनन्‍्त 
रूपाकर्पषण से आकृष्ट होकर कह उठता है कि उसके श्रग प्रत्यग से प्रभा की 
लहर सी उठती हैं और लगता है मानों श्रभो प्रध्यी पर रूप ठपक पड़ेगा। 

छवि को सदन, सोद मदित बदन-चंद, 

तृपिन चखन लाल ! क्‍य धा दिसायही। 
चटफीलो भेप करें, मटफीली भोंति सो ही, 

मुरली श्रघर घर हटफत श्याय हौ। 
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लोचन दुराय, कह सृदु मुस्वधाय, नेह--- 
मीनी वतियानि लडकाय बतराय हो । 
विरह-जरत जिय जानि, आनि प्रान प्यारे, . | 
कृपानिधि ! झानेद को घन वरसाय हो ॥१गा 
विरहिणी मन ही मन कृष्ण के उस रूप का वर्णन करती हुई, जिसमें वह 
उनके दर्शन करना चाहती है, उपालभ सा देती हुई कहती है-- 
है लाल | तुम आनन्द से मडित रहने वाले चन्द्रमा रूपी मुख-को, जो कि शोमा 
का आगार है, (इन रूप-जल के) प्याते नेत्रों को पता नहीं कव दिखलाओगे १ 
: पता नहीं ) छेले चिकनियों जैसा भड़कीला रूप बनाकर तथा चप्क मट्क के 
ग्य से ही मस्ती से भूमते हुए अथवा चल खाते हुए, अपने अधरो पर बाँठुरी 
ज कर ( बनाते हुए. ) कब्र आ्राओगे १ ( कौन सा ऐसा दिन होगा ज्व ) ऑंखों 
पै आज मिलाकर या अपने नेत्रों को इधर उघर चलाते हुए. या मत्काते हुए 
उथा मूह भाव से छुछ रहस्यपूर्ण भावों से भरी हुई स्मित के साथ प्यार से 
सैचित बातो को लग्क के साथ या बच्चो की भाँति भोलेपन से कहते हुए ( हम 
पै) वार्तालाप करोंगे। (और मैं यह भी नहीं कह सकती कि कब ) मेंरे 
इेव्य को विरहास्नि में जलता हुआ नान कर हे। कृपानिधान प्रियतम ।, 
; तुम श्राश्नोगे श्र ) आकर आनन्द के मेष्र को वर्षा करोंगे ( जिससे कि विरहाग्नि 
ग़न्त हो सकेगी * दा ह प्र 


(६) ४ सुसक्यानि, वह झूदु चतरानि, वही, 
लड़कीली वानि झाति उर में अरति है। 
वहै गति लेन, औ  वजावनि ललित बेन , 
चहे हँसि देंन, हियरा तें न टदरति है। 
चहै चतुराई सो. चिताई चाहिबे की छुवि , 
वहै छेलताई न छिनकक विसरति है। 
भार्नेद निधान प्रान श्रीतवम सुजान जू की, 2 
सुधि सब भमाँतिन सों वेसुधि करत है॥श्शाओ 
_ अमिका को अपने प्रिय की मुसकान याट आ रही है। कभी उनका मधुर 
वेर्श में बात करना याद आता है, कभी उनका नाचते-नाचते सहसा ही गति 


| शैंद | 


लेना और कभी उनका बॉसुरी बजाना याद आ जाता है। कभी वह सोचती है-- 
उस दिन वह अनायास ही हँस पड़े ये। प्रेमिका रुक रुक कर अपने प्रिय की 
चेष्टाओं को स्मरण कर रही है । इस प्रकार दस कवित्त में नाग्रिका श्रीकृष्ण जी की 
सयोग काल की चेष्यओं एवं मुद्र।ओं का स्मरण करती हुई कहती है कि-- 


सयोग काल में श्री कृष्ण जी हम से मुस्कररा मुस्करा कर लुभावनी मुद्रा रे 
सुखद वार्तालाप क्या करते ये। मस्ती के साथ हमारे पास मुरली वजाते हुए 
आते ये। अकास्ण ही कभी कभी हँस देते ये। वे बड़े रगीले ये और चहुत ही 
चतुरता से हमें समय-असमय पर अपना उपस्थित होना सूचित कर दिया करते ये । 
किन्तु आज वियोगावस्था मैं शरीर अलग होगए हैं तो क्या ? हमारे सामने से 
उनका रूप हव्ता ही नढ्ीीं | श्रत्र तो उनकी वह मुस्कान श्रीर वही मृदुलता से 
किया गया वार्तालाप एवं छुमायनी मुद्रावाली आदतें अथवा लड़कों जैसी बोली, 
(आ आकर ) मन में अड़ जाती है ( निकालने से निकलती ही नहीं )। यही 
तक नहीं उनका उसी मम्त चाल से आना, ओर बॉसुरी का सु दर रूप से बजाना 
ओर ( कभी कभी अकारण ही ) हँस देना हमारे हृदय से ब्लने का नाम तक 
नही लेता । ( कहाँ तक उनकी यातें याद की जॉय ) श्री कृष्ण की सयोगावस्था में 
हमारी ओर देखते समय की वह शोभा जब वे हमे बड़ी चतुण्ता से अपने उ पस्यित 
होने की सूचना दे देकर हमें देखा करते थे श्रोर छेल चिकनियों बस कर आया 
करते थे, वह मुद्रा, अब हमारे मन से क्ष॑ण भर को भी दूर नहीं होती, हम उसे 
भूल नहीं पाती । ( और अब तो यह दशा आगई है कि ) ग्रानद के निधान एव 
( हमारे ) प्राणों को सबसे अधिक प्रिय ( आदरणीय प्रेम-भाजन ) श्री कृष्ण जी 
की स्मृति हम को स- प्रकार आश्राकर बेहोश कर देती है । 

प्रस्तुत पद अपनी सगीतात्मकता में अद्भू,त है। अन्त्यानुप्रास तो हिन्दी 
साहित्य की शारभ्म से ही अधान विशेषता रही है। इस पद में अन्तव॑ण मैत्री का 
भी सु दर सयोग सगठित हुआ दै। जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रिय की नेष्यओं 
को रुक झुक कर याद कर रही है, ठीक उसी प्रकार कवित्त की गति भी रुक रुक 
कर चल रही है। मुस्क्यानि, बतथनि, बानि, आनि, लन, बैन, देन, चतुराई, 
चिताई, छेलवाई, आनेंद-निधान, प्रान, सुजान आदि शब्दों पर पढते पदते रुकना 
पडता है । 
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विशेष-वहै चतुराई सो चिताई?-प्राय. देखा जाता है जब्र दो प्रेमी आपस में 
मिल जाते हैं ओर उस समय कोई कारण विशेष होने के कारण बातें नहीं कर पाते, 
उस समय वे अपनी उपस्विति की सूचना एक दूसरे को विविध प्रक्रार की क्रियायों 
करके दिया करते हैं यथा खास कर, गाकर, कोई विशेष शब्द कह कर, किसी 
अन्य को पुकार कर आदि | उद्ध त पक्ति में इसी चतुराई की स्मृति कराई गई 


है। 
इस कवित्त में स्मृति सचारी है । 


>अन्तिम पक्ति में सुधि” और वेसुधि में यमक अलकार है। 

“ शबरे रूप की रीति श्रनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियें। ५ 
सौं इन झ्ाँखिन वानि अनौखी, अधानि कहू नहिं आनि तिहारिये । 
एक ही जीव हुतौ सु तौ वार॒यौ, सुजान ! सकोच ञ्लौ सोच सहारिये। 
रोकी रहे, न दुंढे, घन आनंद वावरी रीक के हाथनि हारिय ॥१४| 


इस सवेया में कवि सुजान के रूप को नित्य नवीनता की ओर सकेत करत 
हुआ कहता है कि--- 

है सुजान ! आपके रूप की रीति अ्रनुपम है। उसकी कोई उपमा नहीं है, 
क्योंकि उसे जैसे जैसे देखा जाता है वैसे ही वैसे नया नया प्रतीत होता रहता है 
क्र जिस प्रकार आपके रूप की रीति अनुपम है उसी प्रकार, में तुम्हायी शपथ 
खाकर कहती हैँ कि, मेरी इन आखों को आदत भी अनोखी हैं। वे श्राप के रूप का 
पान करती करती कमी तृप्ति का अनुभव नहीं कर्स्ती । हमेशा उसे देखना ही 
चाहती हैं । आँखों की तो यह दशा है और मेर। जो अकेला जीव था मैंने आपके 
ऊपर उसे निछावर कर दिया। अब मेरे पास सकोच एवं चिन्ता के अतिरिक्त कुछ 
भो शेष नहीं है। अत आप सहारा दीजिए, मेय मार अपने ऊपर लीजिए। 
अन्यथा काम जिगड़ जाएगा | देखिए भी तो रीक्त मेरे रोके झकतो ही नहीं और 
अत्यन्त आनन्द दायक (उसी) रीम के हाथों हाए माननी पढ़ती है। अपनी इसी 
सैक के कारण ही तो में विवश हूँ । 

विशेष-(१) “नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए? माघ ने मी एक स्थल पर 
लिखा है 'कुणे ज्णे यन्‍्नवतामुपैति तदेव रूप स्मणीयताया । इस विषय में 
मतिराम के एक सवैया की एक पक्ति दर्शनीय है-- 
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“ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हो नैननि 
स्यों लीं खरी निखरे सी निकाई।” 
कीट्स ने भी सौदर्य की परिभाषा देते हुए, लिखा है-- 
“3७४पैए 78 १09 07 0एश ? 
(२) 'एक ही जीव हुतो सु तो वास्यौ'.-सूर ने भी कई स्थलों पर कृष्ण के 
प्रति गोपिकाओं के प्रिय की अनन्यता प्रतिपादित करने के लिए ऐसी ही वाक्यायली 
का प्रयोग किया है यथा 


ऊ्धों मन न होहिं दस बीस | 

एक हुतो सो गयो स्थाम सग को आराधे ईसा”. तथा 
ऊधी सन नहिं हाथ हमारे। 

रथ चढ़ाय हरि सग गए ले मथुरा जबहिं सिधारे |” 


(३) यटा पि घनानद ने विहारी की -अ कुरित यौबना नाभ्रिका के चित्राइ्इन 
की भॉति कलाकारों में 'कूरता' का आरोप नही किया है, उन्होंने बिना उपहास 
किए हुए ही अपनी नायिका अथवा नायक के अनन्त सौदय का मूल्याइन करने 
का प्रयत्न किय्रा है तथापि उनके नायक अथवा नायिका का रूप बिहारी की 
नायिका से &छु कम नहीं है। 

जीवन हो ज्ञिय की सब जानत जान! कहा कहि बात जशेये। 
जो कछु है सुख सपति सौंज सु नेंसिक ही हँसि देन में पेंये।' । 

| कि कद चर च. 

आनेद के घन! लागें श्रचभी पपीहा-पुफार ते क्यों अरसेय। 
कं 4 ०. दि +्५ 4 4 ५, 
प्रीत्ति पगी श्राखियानि दिसाय के हाय, श्नीत सुदीठि छिपेंय ॥१शा 


प्रेमी अपने प्रिय को दर्शन न देने पर उपालभ देता हुआ कहता है। 

हे स॒ुजान ! शाप मेंरे प्राणों के लिए भी प्राण है अर्थात्‌ मुझे अत्यन्त प्रिय है । 
आप मेरे मन की हर बात को ( भली भाँति) जानते है (अत मेरी 
समक्त में नहीं आ्राता कि ) क्या बात कह कर में अपने मन की वात शापको 
बतलाऊँ । साणश यह है कि में समझ नहीं पाता कि किस प्रकार अपने हृदय 
की वात आप पर धगद करूँ ) अविक क्या कहूँ रुसार की जो कुछ भी समत्ति एप 
सुख की सामग्री ६ वह सर आपके थोड़ा सा दस देने भर में द्वी मुझे प्राप्त होजआएगा। 
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( और फिए भी तुम झरूखे रूठे फिसे हो,। ) मैंने तो सुना है कि आप आनद देने 
वाले बादल के समान रसप्रय हैं जो पपीहा की पुकार पर रस-घार वरसा देता है। 
परन्तु हे आनठ के घन सुजान | मुक्के झ्राश्व्य होरहा है कि पपीहा (जैसे मुक्त प्रेमी 
की) पुकार पर तुम बरसते क्यों नहीं १ तुम पुकार सुनकर भी आलस्य कर रहे हो। 
शीघ्र क्यों नहीं आजाते | (अथवा) चातक की पुकार पर भी आप न रखने वाले, 
जल न वरसाने वाले, अथवा प्रेम न करने वाले और शुष्क क्यों बने हुए. हैं। हाय ! 
क्या बुर्ग्हं पता नहीं है कि यह कितना बड़ा अन्याय है? पढहिले तो आपने मेम से 
परिपूर्ण श्रॉखों से देखकर प्रेम-मद से मरे हुए नेत्र मिलाए. और अत्र मेरे प्रति 
अन्याय करके श्रो्खें चुराते हो। श्रव॒ दशन भी नहीं देते हो । 


| ट्] १०» 7) 
52 प चाह चावनि कर भयो चाहत ही 
सुपमा--प्रकासा मुख सुधाधर पूरे को। 
कहा कहाँ कौत कौन विधि की वँधनि बध्यो, 
सुकस्पी न उकस्पो बनाव लखि जूरे को। 
जाही जाही अंग पर॒यौ ताही गरि गरि सरयौ, 
हर॒यौ बल वापुरे अनंग-दल-चूरे को । & 
अब बिन देखें जान घ्यारे यों अनदधन, ली 
मेरी मन अँवे भू! पात हो वघूरे को पर्दा 


प्रेमी ने एक बार अनन्त सोंदर्यमयी चद्रमुखी प्रेयसी को जूड़ा बाँघे हुए. देखा 
था। उसकी उस समय की शोमा को देखकर प्रेमी का मन जुड़े के विचित्र प्रकार 
की बैंधान में बध गया था। उसका जूड़ा ही सुद्र न था, पूरी अ्ग-यप्दि अनन्त 
सोदर्यमगी थी। अतः उसका मन उसके अग प्रत्यंग पर निछावर होगया। उस 
( मन ) की सार शक्ति हर यई / उस समय की शोभा ग्रेमी को स्थृति-पठ्ल पर 
अकित है। उस स्मृति को लेकर ही वह कहता है-- 


मुख रूपी पूर्ण चन्द्र मा के सपमा रूपी प्रकाश को देखते ही ( मेरा मन ) 
लालसा, इच्छा और अनेक उमगों को लेकर चकोए के समान होगया श्रर्थात्‌ 
उस मुत-भ्री को निर्निमेप देखने की उत्तर मायना मन में जाग उठी।( इसके 
आगे ) में क्या कहूँ १ ( पता नहीं मेरा मन ) किस प्रकार की वेवानों में चैंघध गया 
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और मली भाँति कस गया जो जूड़े की चनायट को, उसके गृ थने के काशल कै 
देख कर, उकस न सका श्रर्थात्‌ वही अय्क कर रह गया । ( यहीं तक उसी 
कमजोरी न रही ) बल्कि जिम जिस अग पर मन जा पड़ा, जिस जिस श्रग के 
मैं देख ने लगा, उसी अग पर मन गल गल कर चुक गया या उसी झग पर गड 
ही रह गया ( और दस प्रकार ) बेचारे कामदेव की सेना से चूर-चूर किए गए 
मन का ( सत्र ) बल हर गया ( बेचारा मन बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। ) ह४ 
पर वियोग की असकह्य वेदना का सामना करना पड़ रहा है। अतः अत जिन 

अत्यन्त आनद को देने वाले प्रियतम सुजान के दर्शन किए हुए, मेरा मन हे सखी! 
बवरडर मे पढ़े हुए पत्ते की भोति चक्कर ही काठ्ता रहता है ( कभी स्थिर नहीं 
हो पाता है, सदा उड़ा उड़ा ही रहा करता है )। 


अलेकार--- सुषमा-प्रकाश', 'मुख-सुधाधर--रूपक! 
कौन कौन?, 'जाही जाही?, 'गरि गरि--पुनरुक्ति प्रकाश 
चोप चाह चावनि चके।२', 'क्हा कहाँ कौन कौन!, विधि ) अल 
की बधनि बध्यी! बल बापुरेग, 'मेरो मना, “भव भद्द! / 
पात हरी बघूरे को--उपमा 

अनदघन--श्लेप 


नेननि में लागे जाय, जागै सु करेजे बीच 

या बस ह्वो जीव घौर होत लोट पोद है। 
रोम रोम पूरि पीर, ब्याकुल शरीर महा 

घूमे मति गति--श्रासे, प्यास की न योट है। 
चलत सजावन - सुजान - हृग - हाथन त, 

प्यारी श्रनियारी रुचि रखवारी श्रोट है। 
जब जब श्राग तब तब अति मन भागे, 

अहा कहा विपम कठाछु - सर - चोट है ॥एणां 


इस कवित्त में कयक्षन्याणों की चोट को सामान्य बाण की चोट से पिलद्ण 
बताया गया हूँ । सामान्य बाण जिस स्थल पर लगता है उसको पीड़ा भी वर्दी 
होती ह। धीर पुरुष उस चोट को सहन भी कर लेते हैं । उस वाण का प्रमात 
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सप्रन्त शरीर पर नहीं पढ़ता, उस समय जो प्यास लगती है बह जल पान करने से 
शान्त हो जाती है। परन्तु सुजान के दृग रूपी हाथों से चलने वाले इन कंयक्ष 
घाणो की चोट बड़ी प्रिलक्ष ण॒ है-- 

ये क्‍्ग््ष बाण लगने तो नेत्री मे है किन्तु इनकी चोट की पीड़ा कलेजे में 
जाकर कसकती है श्री इस पीढ़ा के वशीमूत दोऋ ( बड़े बड़े पेयंवान ) प्राणियों 
का पैर ( अ्रथया धाणो का धैर्य ) भी अन्तव्यन्त हो जाता है। इसकी पीड़ा 
( शरीर के ) रोम सोम में व्याप्त हो जाती है श्रीर (साथ ) शरीर अत्यन्त ब्याउइल 
हो जता है। बुद्धि गति ( मार्ग पाने ) की आशा में चक्कर पाने लगती है तथा 
इसके प्रदार से ( रूप की ) प्यास की कमी द्वोती ही नहीं है । ये ( कद्मक्त बाग्य ) 
प्रा्ों को ज्लाने वाले नुजान के दृग रूपी हाथों से प्रिय लगने बाली एवं. चुभने 
वाली कान्ति की रक्षा को श्रोट लेकर चज्ञाएं जाते हूं। ओर जय जर ( ये कयक्ष 
घाणु ) श्राते हैं तब तय मन को अत्यन्त प्रच्छे लगते है। श्रट्ा ! (मद्गान्‌ श्राश्व प 
है; देखो न) क्य्ज्ञ रूपी वाणी की चोट क्या ही पिलक्षण टै। 

जैसा कि इस क्वितत के प्रसग में कटा जा चुका € कि सापाण्ण द्राण से 
कग्मत्त गाणों को यहा दिलत्षण कहां गया ?। विलक्षणता इनमें यही हूँ कि 
साधारण प्राण जहाँ लगने हैं वही कसकते हैं परन्तु ये बाण लगते नेत्रों म ६ श्रीए 
पीड़ा सनकी हल्य में होती है । सामान्य बाण की चोद घीए लोग सहन कर मी 
लेते £, पसनु इन याणों के प्रहार से घीर प्राणियों का भी साहस लोड पोट ऐोझाता 
है। साधारण प्राण की पीड़ा श्रग विशेष तक ही सीमित रहती है, परन्तु इन क्द्रक्त 
या की पीर रोम रोम में ध्याप्त हो जाती है! सास शगीर इनके घहार से ब्याइल 

जता दे। सामान्य पाण से चोरिल व्यक्ति की प्यान पानी पीने से शान्‍्त हो 
छाती £, परन्तु क्यन बाग लगने पर रूप-ठपा की कसी नहीं होती है पद 
शात्त नहीं होनी है । साधारण पाणु हाथों से छोड़े ताते ६, ये श्ग-टांथों से चलते 
है। साधारण पाण अपनी ओर शातें पर्दे नही लगते पसन्‍तु कद्त् बाय जर जप 
पते है तब तर मन को प्रिय लगते ६ 

झलकार -- पूरे कदित्त मे व्यनिरेद पुष्ट साथ रूप की ब्यक्ष्ना 
भनन «4 लाने, ....... इसे दीस “#>एस्ति काए ) 


कट 


सेम रेस, जुप उप, तर तपो--एुनर कि 7 क्षम 
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4न०-लीस खरी उर माँ अरी, छुवि रग भरी सुरि चाहनि की. 
तकि मोरनि त्यों चग्ब॒ ठोर रहे, ढरिगां हिय ढोरनि बाहनि की। 
पट दे कटि पे बढ़े प्रान गए गति सो मति मे अ्रवगाहनि की । 
घन श्रा्नद जान लगी जबते जक लागी हे मोहि कराहन की ॥१८॥ 


नायक ने श्रपनी प्रियतमा को मुड़कर निहारते हुए. देखा और उसकी अ्ग 
भगिमा पर रीक गया । वह कहता है. 

प्रियतमा की, मुड़कर देखने के समग्र की, रग भरी उत्तम छुबि दिन रात मेरे 
ट्रदय मैं अड़ी ( बसी ) रहती है। उस छुत्ि को देखने के लिए मेरे नेत्र मोरो की 
तरह ललकपूर्ण हो उठे थे | मानो उस छवि को देखने की उन्हें 'ढोरी? लग गई 
[ मोर मेत्रों को देखने के लिए, ललकप्रूर्ण हो उठते हैँ और उसी प्रकार मेरे नेत्र भी 
पुड़कर देखती हुई नायिका की अग-भगिमा को बार बार निहारने के लिए 
ललकपूर्ण हो उठे ये] नायिका जब मुड़कर देख रही थी उस समय उसकी सुगठित 
याहो का ढलान ओर उुछ वकिम कटि नायक को श्राकर्पित कर उठी । [ मुडकर 
देखने का चित्रोपम वर्णन भी यहाँ बाँह ओर कि के द्वारा सकेतित टै। ] मुडकर 
देखने पर तिसछा कदि प्रदेश और एक बॉट, भुज मूल से हाथ तक के पूर्ण सेदर्य 
के साथ, दिखलाई पड़ेगी। यह चित्र घनानद के मन में इस कवित्त को लिखते 
समय उपस्थित था । 

मेरे प्राण उसवी कमर पर ( पहिले ) अ्के परन्तु चट से बड़ी गति के साथ 
वे आगे बंद गए. और मुद्कर देखने के समय नाथिका के मन में सचरित होती 
हुई मति का अय्गाहन करने लगे | नायक के प्राणों में, नुड़ कर देखने की 
शारीरिक क्रिया के पीछे छिपी हुई प्रियतमा के मन की वात को, समझने की 
आउलता व्याप्त होगई | घनानद जी कहते € कि जय से मेने सजान की दस 
प्रकार की ( ज्ञान ), जाने की प्िवि देग्बी है तय से मुझे कराहने की जकू लग गई 
हैं। उस छुद्रि का स्मग्णु कर कर के में कराहती रहती हैं । 

श्पिणी आचार्य रामचन्द्र शालल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में 


पृष्ठ ३८३ पर मुरि चाहनि! और 'तकि मोगनि? से यह अम्िप्राप ग्रहण कया है 


[०] 


कि “एक बार नाथक ने नाग्रिका की ओर मुहकर ठेखा फिर देख कर मुह गए 
ओर अपना रास्ता पकड़ा । देखकर जत्र वे मुढ़े तव नायिका का मन उनकी ओर 
इस प्रकार ढल पडा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटि में बल देकर प्यारे 
नाथिका के मन में इबने के ढव से निकल गए”! 

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तकि मौरनि ली चस्र दोर रहे, ढरि गो 
हिंय्र दोरनि वाहनि की? पक्ति का अर्थ लिया है “( जैसे उनके मुडकर देखने की 
छुय हृट्य में छाई है ) वैसे हो ठेख कर जब वे मुड़े तो नेत्र उनके पीछे लगे ( उन 
नेत्रों के रास्ते ) हृदय उसी प्रकार ( उनमें ) हलकर जा मिला जैसे नाली से 
पानी ढलकर निर्टिप्ट स्थान तक्‌ पहुँच जाता है। 

किन्तु उपयुक्त दोनों ही श्र हमारे अर्थ से मिन्‍न हैं। यह अर्थ-विपययंय 
दोर और बोहनि? शब्दों के अर्थ के कारण हुआ है। 'ढोर रहे' पद का अर्थ 
आचार्य विश्वानाथ मिश्र ने 'पीछे हो लिए? 'साथ लगे! लिया है। वल्तुत 'ढोए 
शब्द ब्रज प्रान्त में प्रचलित शब्द 'ढौरी” का परिवर्तित रूप है जिसका अ्रर्थ होता 
है किसी वस्तु की वार-बारे इच्छा करना । 

वूंसंय शब्द बॉहनि! है जिसका अर्थ प्रवाह लिया गया है। वस्तुत. वौँदनि 
वोह! का बहुबचन रुप है । ह 

इस पद की तृतीय पक्ति में प्राण गए? का अर्थ घनानद कवित्त के सग्रहकर्ता 
ने प्राण निकल गए? लिया है। प्राण निकलने से पहिले करहने की जक लगी 
रहना पुरानी परम्परा है। यहा प्राण निकल ने के बाद घनानद को कराइने की 
जक लगी है, यह थोड़ी ध्यान देने की वात है । वस्तुत प्राण यद्या निकले नहीं है 
चढ्कि वे दृष्टि के प्रतीक होकर प्रियतमा की अग-प्र प्ट की यात्रा कर रहे है। पढिले 
उन्होंने प्रियतमा का गर्दन मोढ़कर देखना देखा, फिर म्ुज मूल, तदनन्तर कृटि 
ा और फिर शीघ्रता के साथ झागे बढ गए, प्रेमिका की 'मति” को थाह 

लगे । 


०. 


र्दा 
ठसन - बसन ओऔओली भरिये रहे गुलाल, 
हंसनि - लसनि स्पा कपूर सरस्यो करे 
सॉसनि सुगंध सॉघे कोरिक समोय घरे, २; 
झणथ अग रूप रग-रस बचरस्थी करें । 





[ २४ ] 


जान प्यारी ! तो तन, श्रनदंधन - हित नित, 
श्रमित सुहाग - राग, फाग दरस्यों करे । 
इते पे नवेली लाज श्ररस्पौ करें जु, प्यारो, 
मन फरुवा दें, गारी हू को तरस्प्रौ करें ॥१६॥ 

प्रस्तुत कविच में कवि को नायिका के शरीर में होली की सभी सामग्री मिल 
जाती है। उसकी उस होली-पव से साम्य रखने वाली छुवि पर मुग्यध होकर नायक 
अपना मन उस नायिका को होली के उपहार में दे देता है। परन्तु नायिका 
लब्जावश प्रतिदान मैं नायक से अन्य बातें करना तो दूर रहा होली की गाली 
भी नहीं हे पाती । कबि को इस का बहुत दुख होता है । वह कहता है कि -- 

दोतों के वस्त्र, रदच्छुद, अथवा होठों की कोली मे, गुलाल भरा ही रहता है। 
उन पर लालिमा छाई ही रहती है तथा हँसने की छुय कपूर की भाँति छागी 
रहती है श्रथवा कप्रर की भॉति सुगव फैलाती रद्दती है (हान्य का रग कवि-समय 
में श्वेत माना गया है और कपूर भी श्वेत रग का ही होता है)। सॉसो की सुगव 
ने करोड़ों पदार्थों को सुगवित करके रख छोड़ा है। उसके प्रत्येक अग के सोंदय 
से रग का रस वरसता रहता है अथवा प्रत्येक अग के रग (वर्ण) से होली का 
रंग बरसता रहता है। दे प्रियतम सुजान, तेरे शरीर में अत्यन्त आनददायक 
प्रियतम के लिए नित्य प्रति अमित सोमाग्य ही फाग के राग की मॉति दिखाई 
पड़ता है। अथवा अत्यन्त सीभाग्य (मगल-बिन्दु) फाग की ललाई की भाति छाया 
जान पडता है)। इतने पर भो तेरी सकोच वाली आदत ऐसी बावा डालती है कि 
प्रिय श्रपना मन होली के उपहार में देकर भी गाली तक के लिए तरसता रहता 
है। तेरी लज््जा, उससे और बातें करना तो दुर रहा, होली की गाली भी उसे नहीं 
देने देती । उसने तो तुझे अपना मन दे डाला परन्तु वू उसे दो (मीठी) गालिया 
भी नहीं देती । 

झलकार---श्र ग-अ्रग---पुनझक्ति प्रकाश 

'राग?, 'लालिमा'--श्लेप 


प्रिय के प्रति 


भणए 'श्रति निठर, मिटाय पहचानि डारी, 
याहीं दुस हम जक लागी हाथ हाय है। 





! ३.३ 


तुम तौ निपट निरदई, गई भूलि सुधि, 
हमें सूल सेलनि सो क्यों हूं न मुलाय है । 
मीठे मीठे चोल बोलि, ठगी पहलें तौ तब, 
अव जिय जारत, कहीं थीं कौन न्याय है। 
सुनी है के नाहीँ, यह प्रगद कहावति जू , 
काहू कलपायहै सु कैसे कल पाय है॥ रवगा 


प्रिय के द्वास अपने को भुला दिए। जाने पर विज्लुब्ध नायिका अ्रपने अन्तर्तम 
की पीड़ा की ओर इ गित करती हुई प्रिय को विश्वासघात करने का ठपालंमभ देकर 
लोक विश्रुत कहावत का स्मरण कराती हुई चेतावनी सी देती हुई कहती है'--- 


(तुम तो ) अत्यन्त निष्ठुर होगए ( इसी से तुमने हमारी ) पहिचान को 
भी मिय्र दिया अ्रयवा पूर्ण रूप से भूल मए, ( किन्तु तुम्हारे इसी व्यवहार से दुखी 
होने के कारण ) हमें 'हाय-हाय” करने की रथ्न लग गई है ( श्रोर श्रम हम 
हमेशा दुःख मनाया करती हैं। परन्तु हमारे दुःख मनाने से होगा क्या? हमें मालुम 
है कि ) तुम तो अव्यन्त निर्देय हो और हमारी रुमति को भी मूल गए हो-- 
( परन्तु हम तुम्हें नहीं मूली हैं इसीलिए, यह वियोग की पीड़ा मारे डालती है. और 
चू कि यह पीड़ा सामान्य पीड़ा नहीं है ) अत, उस पीढ़ा की मार का अनुभव हम 
से किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जायगा | ( पल्तु तुम निर्दय ही नहीं कपटी मी 
हो इसीसे तो ) तत्र ( सयोगकाल में ) आरम्म में मीठी मीठी बातें कहीं ( ओर 
इस प्रकार भुलाबे में डालकर ) ठग लिया परन्तु अत्र (वियोगावस्था में दूर रह 
कर, दशेन न देकर) छृदय जलाते हो। (वे काम और यद्द परिणाम दोनों में कोई 
संगति मी हो । अच्छै। तुम्दीं बताओ ) ऐसा करने में कौन सा न्याय है १ ( विपरीत 
लक्षणा से) ऐसा करने में ( में कहती हैँ कि ) घोर अन्याय है श्रत ) सावघान ! 
आपने यह प्रसिद्ध कहावत अ्रमी तक सुनी है या नहीं ! ( यदि नहीं सुनी है 
तो सुनलो ) ( जो व्यक्ति ) किसी व्यक्ति को तड़पाएगा वह किस प्रकार शान्ति पा 
सकेगा अर्थात्‌ उर्स शान्ति नहीं मिल सकेगी ( तडपाने वाज्ञ। स्वय तद़पता रहेगा) । 


इस पद में निठुर होना, पहचानि मिय्यय डालना, जक लगना, सुधि मूनना, 
मीठे मीठे ब्रोल बोलना, लिय जलाना, श्रादि मुहाविरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 


६ 55. ॥ 


कवित्त की अन्तिम पक्ति के रूप मे दली हुई क्हाबत अपनी सगीतात्मकता 
मे श्रद्धत एवं मर्मस्पर्शी है । 

पअ्रल्ंकार-- हाय-दवाय' में वीप्सालकार है। 

भीटे-मीटे! में पुनरुक्ति प्रकाश । 

“कलपाय है?, 'कल पाय्र है? मे ममक अलकार है। 

छू मीत सुजान श्रनीति करो जिन, हा हा न हूजिए मोहि श्रमोही। 

दीटि को और कहूं नहिं ठौर, फिरी दुग रावरे रूप की दोही। 
एक बिसास की टेक रहें लगि आस रहे बसि प्रान--बटोही | 
हो घनआनेद जीवन मूल दुई! कित प्यासनि मारद मोही॥र १॥ 


कवि सुजान [ (१) श्रीकृष्ण (२) प्रेमिका ] को सम्बोधित करता हुआ कहता है 
कि--मैं हा हवा खाता हूँ । आप मुझे ( अपने रूप एवं गुणों पर मोहित करके अब 
निर्मोहदी न हो जायेँ । ( ऐसा करना कोई नीति नही है अत ) है. मित्र सुजान ! 
( ऐसी ) अ्रनीति मत करना । [ देखो न | तुम पर ही मोहित होने से ) मेरी 
दृष्टि के लिए अब श्रन्य कोई विश्वाम-स्थल, जहाँ वह टिक, सके शेष नहीं बचा है। 
मेरे नेन्नो में आपके एी रूप की दुद्दाई फिर गई है। ( मेरे नेत्रो मे अब आपका ही 
रूप बस गया है )। मेरे प्राण रूपी पयिक ( जो कि चलने को तैयार हूँ ) केवल 
एक बिश्वास ( कि तुम अयश्य मिलोगे ) का सहारा पकड़े हुए, आशा लगाकर, 
( यहाँ ) बसे हुए, हैं । यदि वट भी सहारा छूट जाय तो प्राणों का शरीर से भी 
सम्बंध टूट जाय ) । ( सुजाग ) तुम अत्यन्त आनद्‌ दायक हो ओर मेंरे प्राणों के 
भी मूल कारण टो ( परन्तु इतना होने पर मी ) है भगवान ! आप मुझ रूप के 
प्यासे को प्यासों वर्यों मारे डालते हैं । # 

श्लेप-बल से चतुर्थ पक्ति का अ्रथ यह होगा कि ग्राप ( सुजान ) आनद के 
बदल है, अत जल के ( अक्षय भण्डार है फिर मी हे देव | मुझे! प्यासों मारे 
डालते हैँ। जीवन मूल ( पानी के मूल कारण ) होने पर भी ( पानी के ) प्यासे 
को पानी देकर जीवन दान नहीं देते ? 

झलकार--प्रथम पक्ति-- हा हा'-बीपता अलकार | 

तृतीय पक्ति--प्रान-बशेही---रूपक 

घन दार्नेंद', “जीवन मूल! --- श्नेष 


[ २७ ै 


चतुर्थ पक्ति का अर्थ यह भी हो सकता है कि घनानंद कहते हैं, हे सुजान ! 
पर चीयन के मूल (पानी) के मूल काएण ही हो परन्तु हे देव ! इतने पर भी मुझे 
पे प्यासों क्यों मार रहे हो १ ढ 
थों हँसि हेरि हरयौ हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई । (|) 
कहे को योलि सुधासने बेननि, चैनति सेन-निसेन चढ़ाई ॥ 
सो सुधि मौ हिय में घनश्रार्नंद सालति क्यों हु कह न कदाई । 
मौत सुज्ञान अनीति की पाटी, इते पैन जानिये” कोने पढाई ॥५०॥ 


हे मित्र सुजान ! यदि आपको यही अनीति कण्नी थी तो पहिले आपने मेरी 
ऐेर क्यों हँसते हुए. देखकर मेरा हृदय हर लिया और क्यो प्रेम करके मेरे चित्त 
| (सामीष्य प्राप्त करने की) उत्कण्ठा चढाई। क्यों (आपने) अ्रम्रत से भरे 
छुखद) वचन कहे (और क्यों) आराम से मुझे काम के सोपान पर चदाया (श्रथांत 
ग़मौद्दीपक चेष्टाएं और मुद्राएं क्‍यों दिखाई जिससे मैं तुम्हारे प्रेम-पाश में पड़ 
या) । इतने पर भी आप अन्याय करते हैं। पता नहीं श्रापफ्रो यह अनीति करने 
ग़ पाठ किसने पढाया है अथवा आपने यह अनीति करने की परिपाटी कह से 
हण की है? क्योंकि उस समय की स्मृति, घनानद कहते हैं, मेरे हृदय में 
सकती रहती है, और निकालने से भी निकलती नहीं है। परन्चु तुम अलग हो, 
ग्रते भी नहीं । मेरी तुम्हें क्या याद आती होगी ? यदि आती तो आते क्यों नहीं १ 
विरही की एक विशेष मन.स्थिति होती है। विरहकाल में वह समझता है कि 
उसका प्रणुयी उसे बिल्कुल मूल गया है, शायद उसका प्यार मी मर गया हो । 
प्रौरए साथ ही स!थ यह भी सोच लेता है कि में जितना प्यार उसे करता हूँ. उतना 
ह मुझे नहीं करता और न कर सकता है। मीत सुजान को अ्रनीति की पाटे पढा 
आग कहे जाने में, यह मन.स्थित कार्य कर रही है । 
६ औतस सुजान मेरे द्वित के निधान, कहो 
रहे प्राभ जी शनिख परलाय साथ हो 
तुम तौ उदार दीन हीन आन परयो द्वार, 
सुनिश्े पुकार सोहि कॉलों तरसाय हो 
चातिक है रावरों, अनोखो मोह कभ्ावरो 
सुजान रूप बाचरो, चुन दुरसाय हो 


| रह. 


बिरह नसाय, दया हिंय मे बसाय, श्राय 
हाय ! कब आनंद को घन बरसायहों ॥२शा। 


यदि किसी से कोई कार्य कराना हो तो उससे डाट-डपट कर कार्य कराना 
असभव नहीं तो कठिन अवश्य होजाता है | किन्तु डाट फटकार के स्थान पर यदि 
उसकी कुछ प्रसशा करदी जाय तो काम आसानी और प्रसन्नता पूर्वक्त हो जाने की 
सभावना अधिक होजाती है। इसो मनो-वेज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर प्रणयी 
अपने प्रेम-भाजन सुजान से कहता है--- 


हे मेरे सबसे अधिक प्रिय ओर प्रेम के (एक मात्र) श्राधार स॒जान ! अब्न तुम्ही 
बताश्नी कि मेरे पास आने में तुम रूठ कर यदि इतना आलस्य करोगे तो मेरे थे 
प्राण (जिनके कि वुन्हीं एक मात्र आधार हो) कैसे बच सकेंगे ? अर्थात्‌ यदि तुम 
शीघ्र नहीं आश्रोगे तो थे प्राण बच नहीं सकते । (तुम आशओ्रोगे मुझे ऐसा विश्वास 
है) क्योंकि व॒म बढ़े उदार (द्ृदय) हो और मै (सत्र प्रकार से) निर्धन (एवं साधन) 
रदित हू। आपकी शरण में आकर आपके द्वार पर ही पड़ा हैँ। अब तो 
आपको इस दीन की पुकार सुननी ही पड़ेगी। सोचो भी तो, इतना भ्ुककर मैं 
शरण आया हूँ, फिए भी आप मुझे तरसाते है। अत्र तो मेरी पुकार सुन ही लो । 
(नही तो कब्र तक और तरसाते रहोंगे)। पता नदी हाय ! आप कब्र हृदय में दया 
का सख्चार करके मेरे विरह को आकर नष्ट करेगे श्रीर आ्रानद देने वाले मेत्र की वर्षा 
करोंगे। मे तो है सुजान! आपके आनद के घन रूप मुख का चातक हू। 
ओर विशिष्ट प्रकार के मोढ से आकुल (या आइत) हूँ (तथा पूर्णरूप से पूर्व 
परिचित) आपके रूप पर पागल और मुख को देखने का इच्छुक हू। अत आप 
अपना मुख कब दिग्वलाएंगे? 
यह पद गेयता के विचार से बहुत सुन्दर है। बीच चोव की वर्णु-मैत्री के 
कारण द्स लय में एक विशेष बल आजाता है। सुजान, निघान, प्रान, उदार, 
द्वार, पुकार, रावरों, आवरो, वावरों, नसाय, चसाय, आय, हाथ आदि की तुक 
मिलते जाने से सुनने में पद बहुत सुन्दर लगता है । | 
पहिले झपनाय सुजान सनेद्र सों, क्यों फिर तेह के तोरिये जू। 
निरधार श्रधार दे धार-मझार दई ! गहि बॉह न बोरिये जू। 


[ २६ ]) 


घन झानेद आपने चातिक को गुन बाँधि लें, मोह न छोरियषे जू। 
रस प्याय के ज्याय, वढाय के आस, विसतास में यो विस घोरियि जू॥ 


है उुबान ! पहिले तो तुमने प्रेम पूरक अपनाया, अब्र क्‍यों रोग प्रगट कर 
के उत सम्बन्ध को तोड़ रहे हो १ पहिले में जब धारा के त्रीच में तरिना अवलब के 
भह्म जारहा था, ( डूब रहा था ) तब आपने आधार दिया ( और डूबने से चुचा 
लिया ) परन्तु अब फिर मेरा त्याग कर रहे हो, यह उचित नहीं। हाथ भगवान्‌! 
तुमने जिसकी वोह पकड़ी है उसे अ्रव (फिर से छोड़ कर) क्या तुम्हें मरूपघार में 
इबाना चाहिए, | ( वोह पकड़ने एवं अवलम्ब देने का भी ध्यान रखना चाहिए, )। 
घुनानद कहते हैं अथवा हे आनंद देने वाले बादल के समान सुबान | अपने लिए 
चातक बने हुए प्रेमी को अपने गुर्णों पर म॒ुग्ध करके, अपनी विशेषताओं से ब्रौँव 
कर के उसके प्रति अपने हृदय का मोह नही छोड़ना चाहिए. ( क्यों कि दोनों 
विरोदी बातें हैं और आपके रूप पर मुग्ब चातक के लिए कष्टदायी हैं )। फिए 
यदि आप ऐसा नहीं करते तो ठोक नही है। आउने प्रेम रस का पान कराक्षे हर्मे 
बिलाया और अनेक महत्वाकाज्ञाएं, बढ़ाई और अत्र आप विश्वास मे इस भाँति 
विष घोल रहे है क्या आपकी तरह विश्वास्त में इस प्रकार त्रिप घोज्ञा जाता है २ 
अर्थात्‌ विश्वास का नाश किया जाता है । 


घन आनंद रस-ऐन, कहो कृपानिधि कौन हित । 


रिया 


मरत पपीहा-नेन, द्रसों पे चरसौ. नहीं ॥ २श॥ 


है कृपा निधि | बादल ! तुम जज्ञ के ७र और आनन्द के देने वाले किस 
लिए हो, जकि ने रूपी पपीहा ( तृपाकुल हो ) मरे जाते हैं और तुम दिखाई तो 
पहले हो मगर बरस कर उनकी ठृषा, स्वाति नक्षत्र के ज्ल से, नहीं बुभाते। 
अथवा ! 

है कृपा निधि प्रिय | ( तुम ) अत्यन्त आ्नददायक एज़ें प्रेम के आगार 
लो पज्तु यह तो कहो 'कि यह तुम्हारा कैसा प्रेम है जो हमारे प्रेम में विहल 
पातक रुपी नेत्र मर रहे हैं और तुम दिखाई त्तो देते हैं परन्तु ( प्रतिदान में ) 
प्रवीभूत होकर म्रेम नहीं करते । 


अलकोर--घन आनंद, रस-ऐन--श्लेप अलकार 


पपीहा-नेन--रूपक है 
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आसा--गुन बाँघि के भरोसो--सिल घरि छाती 
पूरे पन्‍-सिधु में न बूइत सकायही । 
दुख-द्व हिय जारि, अ्रंत्र उदेग श्रॉच 
रोम रोम प्रासनि निरंतर तचायहों । 
हु लाख लाख भॉतिन की दुसह दसानि जानि 
साहस सहारि सिर आरे लों चलायहा। 
ऐसे धन आनंद गही है टेक मन माहि 
एरे निरदई तोहि. दया उपजायहों ॥ २६॥ 


कोई प्रेमिका अपने निष्ठुर प्रिय के हृटय मे दय। उपजाना चाहती है। यह 
मानी हुई वात है कि किसी अत्यन्त निर्दग्न के दृदय में भी दया उत्तन्न हो सकती 
है, यदि उसका 'कोई”, जिससे वह उदासीन है, उसकी श्रोंखों के ही सामने ड्ब मरने 
को तैयार हो जाए । इसी श्राशा में प्रेमिका दुस्सह यातनाएं भेलने को उद्यत है, 
कि किसी न किसी घटना से उसका निष्ठुर प्रिय निश्चित रूप से द्रवीभूत हो जाएगा । 
वह कहती है कि--- 


आशा रूपी रस्सी में अपने को बॉधकर अर्थात्‌ आशा लगाए रहकर, विश्वास 
रूपी पत्थर छाती पर रख कर ( हृदय कठोर करके ) उसका विश्वास किए. रह 
कर, मै प्रेम की प्रतिज्ञा के पूर्ण समुद्र में (कूद कर ) इबने में भी शक्तित न 
होऊँगी । ( तथा ) दुख की दावाग्नि से हृदय को जलाकर, भीतर होने वाली 
व्याकुलता की अग्नि में श्रपने शरीर का रोश्रों रोगों पीडाओ से निरन्तर तपाती 
रहेंगी । ( और ) लाखों ग्रकार की (अथवा सख्यातीत) कठिनाइयों से सहन करने 
योग्य दु ख की दशाओं को जान कर या जानते हुए भी साहस पूर्वक सेमल कर 
( उन दशाओं को ) सिर पर आरे की भांति चलयराऊँगी। अर्थात्‌ उन डुम्सर 
दशाओं से अत्यन्त कष्ट मिलने पर भी उनको सहती रहेँगी | इस प्रक्रार घनानद 
जी कहते दे कि प्रेमिका ने अपने मन में टेक ग्रहण करली है ( और वह कहती है 
कि ) दे नि'ठुर ! ( ऐसे उपकम करके ) में तेरे हृदव में ( निश्चित रूप से ) 
टया उत्पन्न क्खा लूगी। 


[ रे१ ) 


इस पुरे पद में कवि कहना यद्द चाहता है कि प्रणयी मन के लिए प्रेम में 
ररिक अथवा मानसिक कष्ट कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इस क्षेत्र में 
प्रसर व्यक्ति अपने मार्ग की कृठिनताओं एड यातनाओं से भग्रभीत नहीं होते 
लक उनका हार्िक स्वागत करते है । साधारण सुखी ओर दुःखों की अ्रवस्था मैं 
मान्यतः लोग सुर्खो को अकेले एवं दुखों को मिल बौँट कर भोगना चाहते हैं 
म के क्षेत्र में प्रणमी सुख को प्रिय से मिल कर एवं दुखो को अकेले ही भेलना 
हता है। प्रेम का माग ही विलक्षण-है। 

अलंकार --आसा-गुन .. .. सकाय हो--साग रूपक 

दु.ख ठव; उदेग-आँच--रूपक 

रोम रोम; लाख-लाख--पुनुरुक्ति प्रकाश 

जान राय! जानत सबे, अतरगत की वबात। 

ज्यों अ्रजान लो करत फिरे, सो घायल पर धात॥ २७॥ 


प्रेमी को उपालभ सा देती हुई प्रेमिका कहती है--- 

है तुजान ! अथवा सुजानों में सत्र श्रेष्ठ ( प्रियतम ) आप मेरे छृदय में 
द्मान रहते हुए सभी कुछ जानते है ( केवल आप का नाम ही जानराय नहीं 
अपितु आप निस्सदेद हृदय को वात सममभजे में सर्वश्रेष्ठ हैं )। लेकिन इतना 
थक नाम होने पर भी क्रिया-कलाप तदनुकूल नहीं है। इसीलिए तो श्रजानकारो 
भर आचरण करते हैं। यद्दी मेरे दुःख का कारण है और इसीसे मे कहती हैँ कि हे 
ग्रतम ! आप सुजानों में भी श्रेष्ठ होकर न जानने वालों अथवा मूर्लों की भाँति 
ः मुझ घायल-छदय पर इस प्रकार का निष्दुर आचण्ण करके पुनः आघात 
गे करते हैं ! ( श्रर्यात्‌ इस प्रकार दुखी करने में, कलपाने में आप को क्यों 
नद्‌ आता है, जो आप आकर दर्शन भी नहीं देते, और जबकि आप से मेरी 
ई भात छिपी नहीं हैं, आप हर बात को मली मॉति सममते हैं ) । 

श्रलंकार---“जानराग्रः---परिकराकुर, 'अ्रजान लो? --उपमा 
जे ही रहे हो सदा मन और को देवों न जानत जान दुलारे। 
वेस्यो न है सपने हू कहूँ दुख, त्यागे सकोच औ सोच सुखारे। 
कैपो सेंजोग वियोग थों आहि ! फिरो घन अआार्देद हलौ मतवारे। 
मो गति वूक्ि परे तब ही जब होहु घरीक हू आप तें न्‍्यारे ॥र८॥ 


[ हर | 


प्रेमिका प्रेमी की निः्ुस्ता पर खीमती हुई कद्ती है कि आप सबोग ओर 
वियोग की अवस्थाओं को, सुख ओर दु ख की मदु एवं कढ् अनुभूतियों को क्या 
समझें; १ आप तो सदा से ही ओरों का मन लेते रहे हैं। यदि किसी से स्वय प्रेम 
किय्रा होता और तुम्हारे साथ उपने मी ऐसा ही व्यप्रद्वार किया होता, जैता आप 
मेरे साथ कर रहे है, तत्र आप मेरे दु ख को समभकने के पात्र हो सकते थे | परन्तु 
ऐसा है नहीं । यदि आप कहीं एक घड़ी मर के लिए अपने आप से अलग हो 
जॉय, प्रेथ की तन्‍्मयता में अपने को भूल जॉय अथवा मेरी ही मॉति अपने मनको, 
अपने सर्वस्त्र को दूसरे को समर्पित करदे तो आप मेरी दु खानभृति को मलीमोंति 
अनु भव कर सकते हैं । 


हे स॒जान आप दुलारे हैं । आप से जिस किसी ने मी प्रेम किया है, दुलराया 

ही है, दुतकारे जाने का कभी समय ही नहीं आया । अर्थात्‌ अभी तक के सभी 
प्रेमीजन श्राप को मना मना कर ही मुग्ध करते रदे हैं | इस प्रकार उन मनाने 
वालों का, उन प्रेमित्रों का, मन आप सदा से लेते ही रहे है ( अथवा उनका स्नेट 
ही अब तक आप प्राप्त करते रहे है ) उसके प्रतिदान में ( मेरा विश्वास है) 
आपने कभी ( अपना ) मन या स्नेह उन्हे नरीं दिया । गत आप विरहियों के 
दुख के मूल कारण से बचे हुए, है। आपने अ्रपना मन किसी को अ्रमी तक नहीं 
दिया है । अभी तक तो आप लेना ही पढे है देना नही । इसीलिए आपने अभी 
तक किचित मात्र, स्वप्न तक में, कभी दु ख नही देखा । जब्र किसी वस्तु को देखा ही 
नदी तो उसकी जानकारी केसी ? जब्र ठोकर ही नह्दी लगी तो मर्मान्तक पीड़ा की 
अनुभूति कहोँ से हो ? आपने सकोच और शोक दोनों को त्याग दिया है (्र्थात्‌ 
आप को दूमरे के प्रे मापज्ञावित हृदय की उनग को तोड़ने में कसी प्रकार का 
उकोच नहीं द्ोता और किसी को दु.ग्व में पड़ा जानकर शोक आप के पास फटकता 
नहीं क्योंकि आप खुखारे! है सुखी प्राणी है। अत शोक और सकोच दोनों ही 
आपके पास नहीं थ्राते । घनानद जी कहते है श्रथवरा हे बने आनद को देने वाले सुजान 
संयोग अवबया विय्योग की अयस्थाओं से से जए किसी एक में भी मतयराले होकर 
(पागल या मदोनन्‍्मत्त होकर) आप चारों ओर घृमते फिरे, तब आप जान सकते हे 
कि संयोग या वियोग की अयस्थाए, केसी होती हैं । संयोग और वियोग दोनों का 
सापेक्षिक महत्त्व है। यदि वियोग ही नहीं होता तो सयोग सुस्त की अपत्था की 


आर । 


अनुभूति का पता ही क्या चलता १ यहाँ प्रेमी ने लेना ही सीखा है देना जानता ही 
नहीं। वह सुखी प्रांणी है दुख से स्वप्न में भी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ। वे सयोग 
वियोग क्या हैं, जिन में और प्रेमीजन मदोन्मत होकर चक्कर कय्ते रहते हैं, 
उसे पता ही नहीं, ऐसा प्रेमी अपनी प्रेमिका के हृदय की ब!त को उस पर पड़ने 
वाले कष्ट को; कैसे जान सकता है १ अत प्रेमिका प्रेमी को, अपनी वेदना की 
अनुभूति कराने का उपचार बताती है। उसका कथन है कि मेरी दशा कैसी है, यह 
आप तभी समझ सकेंगे जब कमी घड़ी भर के लिए. भी आप अपने आपसे अलग 
हो जाएँ, आर अपने को ( प्रेम की तन्‍्मयता में ) मूल जाये ( अथवा अपना मन 
किसी और को दे दें अथवा किसी ओर के प्रेम पाश में स्वय पड जाये । ) 
रोम रोम रसना हो लहै जो गिरा के ग़रुन, 
तऊ जान प्यारी ! निवरें न सैन आरतें। 
ऐसे दिव दीन पे दया न आई दई तोहि, 
विप--भोयो. विषम वियोग-सर  मारतें । 
द्स सुरस--प्यास भाँवरे भरत रहीं, 
फेरिये निरास मोहिं क्यों थों यौंड्व द्वार तें। 
जीवन-प्घार घनझानद उदार महा, 
केस अनसुनी करी चाूतिक पुकार त॥रध्ा 


'मी अपनी श्रतृप्त काम-लालसा की तीव्रता की ओर सकेत करके अ्रपने 
आप ।कए, गए. प्रिय के व्यवह्वार के प्रति उसे सचेत करता है और उसकी महानता 
एव उदारता की प्रशस्ति गाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकृप्ट करना चाहता 
है, वह कहता है कि :--- 

हे प्रियतम ! सुजान यदि ( मेरे शरीर का ) प्रत्येक रोम जीम हो कर वाणी 
का गुण पा ले ( अर्थात्‌ रोम रोम में कह्दीं बोलने की शक्ति आजाय ) तत्र भी 
(अर्थात्‌ रोमावली जितनी रसनाए, होजाने पर मी ) मैं द्वदय में स्थिति काम की 
लालसा (९ का वर्णन करने से ) निवृत्त न हो पाऊँगा। उनका कंथन करने से 
छुय्काण न मिलेगा ( अथवा काम की लालसा तब भी कहते-कहते चुक नहीं 
पाएगी )। ऐसे सठा दीन रहने वाले मुक्त पर, विष में बुक्का छुए विपाक्त वियोग रूपी 
विपम बाण मारते हुए ( हे निष्ठुरे |! ) तुके ( तनिक मी ) दया नहीं आई ! 


कह): ०. 


( दया क्यों आरती निष्ठुग ही जो ठहरी । अस्त, अ्रत्र भी चेत जाओ )। में तुम्हां 
दर्शन रूपी सुरस (मीठे जल) की प्यास के कारण, उस तृपरा को शमन करने वे 
विचार से (तुम्हारे घर की अथवा तुम्हारी) भोँवरे भरता रहता हूँ, तुम्हारे घर के 
चक्कर काव्ता रहता हूँ, फिर-फिर आता हू श्रौर फिर जाता हूँ | तुम तब भी नहीं 
पिघलती हो ( अ्रत्र तो मेरी अनुनय-विनय सुनलो)। अत्र तुम मुझे अपने द्वार 
आजाने पर, शरणागत हो जाने पर, इस प्रकार निराश करके, मेरी सारी आशाशो 
पर पानी फेर करके, किस लिए, 'फेर' रह्दी हो (प्राचक्र को निराश करके क्यों लौग 
रही हो) । मैंने सुना है, मुझे पता लगा है कि तुम महान उदार आनद देने वाले 
बादल हो | जीवन श्रर्थात्‌ जल के तुम आधार हो [ अर्थात्‌ तुममे केबल जल ही 
जल है । तृपित याचक्त को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसकी आए 
परमनिधि है) इतना होने पर भी हे आनंददायक घन ! शआपने चातक के 
पुकार रुनने में अनसुनी किस प्रकार करदी । (चातक पुकार पुकार कर प्राण खोए 
देता है, परन्तु तुम तक उसकी सूचना ही शायद नहीं पहुँचती | यदि पहुँचती है ते 
आप अनसुनी क्यों कर रहे हैं )। 


जीवन श्राघारा घन आनंद उदार महा, 
केस अनुसुनी करी चातिक पुकार तें । 


इस पक्ति मैं जीवन आधार” एव 'घन श्रानद' पद्‌ श्लिष्ट हैं । श्लेप तल से इस 
पक्ति का दूसरा श्र्थ इस प्रकार होगा.-- 

“है महान उदार अत्यन्त आनद दायक एवं (मेरे) जीवन के एक़ मात्र 
अवलब (प्रियतम ।) आपने मुझ चातक रूपी प्रेमी की (निरन्तर) पुकार को क्‍यों 
अनसुना कर दिया है ? में तो 'दुस्‍स-सुरस! रूपी स्वॉति-जल का प्यासा श्तृत्त प्रेमी 
चातक हू और थआआप जीवन के आवार आनद देने वाले घन। संत शुभ 
लक्षणों का सयोग सबटित होगया है, फिए भी आप सुनते नहीं । 

श्रलकार --- 

रोम रोम--पुनरुक्ति प्रकाश | वियोग सर--रूपक, दरस-सुरस-प्यास--रूपक 

रोम रोम रसना, भाँवरें मस्त आदि में अनुप्रास । (दिनदानी” के दर्से पर 
(दिन दीन! शब्द गदा गया है। हज 


जीवन अधाए 
घन-आनद | 
महात्मा तुलसीदास की भाँति ही घनानेंदजी के प्रेम का आदर्श मी चातक 
गैर धन का प्रेम प्रतीत होता है । रीतिकाल के अन्य कवियों की माँति 
पबिछुसनि मीन की और मिलन पतग को” उनका प्रेमादर्श वाक्य प्रतीव नहीं 
गैता। मीन और पतग के प्रेम से अपने प्रेम को उन्होंने कई स्थलों पर श्रेष्ठ 
प्रतिपांठित किया है । 
देखिए, सवैया न० २ की व्याख्या में विवेचित धनानद्‌ की प्रेम विषयक 
विचार धारा । न 
मोही मोह जनाय के, अहै अमोही ! जोहि । छ्र 
सोही मोद्दी सं कठिन, क्यों. करि सोड़ी _ तोहि हश्गा 


प्रेमिका अपने प्रियतम को प्रेम कर के मुकर जाने पर, “निष्ठुस्ता दिखाने पर 
उपालम देती हुईं कहती है +-- 


अरे मोह रहित (या निष्ठ॒प्ता के पुतले) प्रिवतम ! मैरी ओर प्रेम पूर्वक 
देखकर तथा प्रेम प्रगट करके तुमने मुझे (पहिले) मोहित कर लिया, अपने प्रणप 
पाश में बाँध लिया (और जत मैं तुम्दारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार 
होगई तो) वही (प्रेम प्रगड करने वाला) दस मुझसे ही कठोर होगया, मेंऐे प्रति 
निएहुस्ता का व्यवहार करने लगा । ऐसी नि्ठुस्ता तुझे क्यों कर अच्छी लगने 
लगी | (अर्थात्‌ ऐसी कठोण्ता तुम्दारर लिए अशोमन है। इस कठोस्ता को त्यागना 
डी भ्रेयस्कर है) । 

'ोद्दी), अमोदी', मोदी, पते हीः, 'सोही! यमक अलंकार । 

इस दोहे में यमक अलकार दा चमत्कार दिखाया गया है । साथ ही पदावली 
दिरही के दु खोच्छा्ों को वहन करने में पूर्ण समर्थ है। आलंकारिक सौदर्य के साथ 
ही साथ कुछ विपाद, कुछ पश्चाताप ( मोही मोह जनाय के, अदे अमोही! 
चोहि । ), कुछ आश्चर्य ( सो ही मोदी सो कठिन ) और कुछ कु मलाइट ( क्यो 
करि सोही तोहि ) दो दी पतियों में प्रदर्शित करदी गई है। इस दृष्टि से यद्द दोहा 
बड़ा ही चमत्कार पूर्ण ण्व़ सस्स है। 


| कि 


राति--ब्यौस कटक सजे ही रहे दहै दुख, 

कहा कहों गति या वियोग बजमारे की। 
लिय्रौं घेरि श्रोचक श्रकेलो के विचारों जीव, 

कछु न बसाति यों उपाय-बल-हारे की। 
जान प्यारे लागी न गुहार, तो जुहार करि, 

जूकि है निकसि टेक गहें पन धारे की। 
हेत-खेत-धूरि चूर चूर हो मिलेगो, तब 

चलेगी कहानी घन आनंद तिहारे की॥४8१॥ 


प्रस्तुत कवित्त में विरही वियोग की विषम पीडाजन्य आकुलता से घत्रड़ा कर 
प्रियतम को पुकार उठता है। चूँकि प्रिय के हाल के आचारण को देख देखकर 
उसे विश्वास नही होता कि प्रियतम उसकी पुकार सुन कर आ ही जायेंगे, अत वह 
अपनी कठोर प्रतिज्ञा को कह कर प्रियत्तम को चेतावनी देता हुआ कहता है कि में 
तो प्रेम क्षेत्र में काम आऊ गा ही परन्तु मेरे प्रति किए. गए ठुम्हारे व्यवहार की भी 
कहानी बहुत समय तक चलती रहेगी। 


इस “बजमारे? ब्रियोग की हालत क्या वतार्ऊ । यह तो रात दिन सैना तैयार 
किये हुए मुझे दु ख में ज्ञाता द्वी रृहता है। इस ने विचारे जीव को अचानक ही 
अकेला जान कर आक्रमण करके घेर लिया है ।अत अर इस वियोग से उपाय और 
चल कर के द्वारे हुए. ( आणो पर इस का ) कोई वश नहीं चलता उनके ( प्राणो 
के ) सभी उपाय और दल अप काम नहीं देते । 


इसलिए हे प्यारे सुजान (यदि आय दस समय जो इनकी शुहार न लगेंगे 
अर्थात्‌ इनकी पुकार सुनकर इनकों उचारने के लिए. नहीं आएंगे तो ये प्राण 
सहायता के लिए. चिल्ला कर ग्ववा अन्तिम प्रणाम करके मेंदान में आकर वियोग 
कटक से प्रतिज्ञा का पूर्ण करने की टेक का निर्याह करते हुए लड़ मरेंगे | और जय 
इस प्रकार ये प्राण प्र म-न्षेत्र की थूलि में चूर चूर होकर मिल जायेंगे अर्थात्‌ जय 
बिल्कुल नष्ट हो बॉयगे, तो उस समय इन की प्रतिज्ञा-निर्वाह की टेक और उनके 
साथ किए गए, आपके व्यवद्वार की, कहानी घननाद जी कहते है, ( ससार में ) चल 
उठेगी । 


ला । 


पलैंगी कहानी घन ऑॉनिद्‌ तिह्दारे की? इस पक्ति का “चलैगो कद्दानी! अश 
हऋुत महत्त पूर्ण है| 'कहानी चलेगी? श्र्थात्‌ लोग इस प्रवग को बार वार कगे 
समंगे और जत्र वह कहानी एक से दूसरा सुनेगा या कद्ैगा तो आयक्की वंदनामी 
ही होगी । क्यो कि आपका विरही आपको पुकार रहा था आर पुकार सुनक्षर के मो न 
आने पर, वह आपके प्रेम से विमुख होने के स्थान पर, लय अफ्ला ही 
स्त्थल में उतर कर, युद्ध करके जुझू मस्ने की प्रतिज्ञा कंस्ता है । यदि कहीं 
आपका प्रेमी प्रेम-त्षेत्र मैं जूक कर उतकी घूलि में चूर चुर 
होकर मिल गया, तो नित्सठेह, हे अत्यन्त आनैंददायक प्रियतम | यह तुम्दारे लिए, 
घोर कलंक की वात होगी और तुम सदा के लिए. हदनाम हो जाओगे । 
अलकार-. हेंते!, प्खेतः 'धूरि'--रूपक। चूर-चूर--पुनदकि ग्काश। 
घनआानेद---कन्रि । 
का नाम, अत्यन्त आनंददायक प्रियतम का विशेषण--श्लैप, 
ज्ञान प्यारी ! हों तौ अपराधनि सौं पूरन हों, 
कहा कहां ऐसी गति, अआवत गरो स्क्यो । 
साध मारे सुधा तो सुमाय के मिठासे ताकी, 
आसा ले दहति, में चरन-कंज सी ुब्चौ/] 
इते पें जो रोप के रसीली हियो पोड़यो करों, ५: 
तौ न कहूँ गैर जी को, वे हु रूगरो चुक्यी । 
ऐसे सोच--आँचनि.. श्रार्नेदधन सुखनिधि, 
रपट कहाँ न नेकौ हा हा जात क्यो कुकी ॥इशा 


इस क॒वित्त में विरही अत्यन्त दु ख से व्याउलल होकर अपने को अपराधों से 
पूर्ण मान लेता है। उन अपराधों का वर्णन कंस्ता ( उसके अनुमार ) उसकी 
शक्ति से बाहर है। दूसरी ओर प्रिय की साध उसे अपनी सहज मधुरिमा से सारे 
ढाल रही है, जिससे बचने की उसे कोई आशा नहीं है | प्रिय पर उसे विश्यास नहीं 
थाता कि वे उसको रक्ता करेंगे और अन्य कोई उसका सहायक है ही नहीं। इस 
प्रतार सब त्तरफ से निसश होकर वह विरही कह उठता है कु इस सोच की 
अ्म्नि में कुह्य तक जलू । यह चलना मी बड़ा अद्मुत है। ज्वाला की लपें 
नहीं निकलतीं पर हृदय फिए भी जला जारहा है.-- 


[ ह .| 


हे प्रियतमे सुजान ? मैं तो अपराधों से पूर्ण हूँ ( अर्थात्‌ मै पूर्ण रूप से 
अपराधी हैँ । इन्हीं अपराधों के परिणाम स्वरूप मुझे ये अनेक कप्ट भेलने पड़ते हैं, 
जिनसे मेरी ऐसी दशा होगई है )। मैं (अपनी ) ऐसी (दु खमयी ) दशा के 
विषय में क्या कहूँ १ ( अर्थात्‌ अपस्था श्रत्र ऐसी होगई है कि उसके विषम में कुछ 
कहना भी कठिन है ) ओर उसको कहना मी चाहूँ तो मेरा गला रुका श्राता है 
अथर्त्‌ मैं अपनी दशा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैँ । क्‍यों कि पढिले तो मैंने 
तुम्हारे प्रति इतने अपराध किए हैं कि उनकी क्षमा पाना ही असम्मय है| फिर उन 
अपराधों के करने पर प्रायश्चित रूप मे मैंने जो दु ख उठाए हैं, उनके प्रकोप से 
मेरी ऐसी दुवशा होगई है कि उस दुगति का वर्णन करना मेरे वश का नही रहा। 
यदि इतने पर भी कुछ कहना चाईूँ तो गना घोका ठे उठता है। कण्ठ अपरुद्ध 
हो जाता है। (अत मैं श्रपनी अवध्था का वर्णन करने में असमर्थ हैँं)। मेरी तो 
स्वय हो ऐसी करुण दशा है, उस पर आपकी साथ की स्वाभाविक मिठास रूपी सुधा 
भी मुझे मारे डाल रही है। यदि इस प्रकार मारने से सताप के भय से 
आपके चरण-कमलों में जा छिप तो उसकी आशा हो जलाए डानती है। ( इस 
पक्ति का सारश यह है कि में आपके दर्शन की उत्कट इच्छा रखता हैँ। वह अपनी 
स्वाभाविक मिठास में सुधा के समान मधुर है परन्तु आप्के दर्शन न होने से वह 
सा4 ही मुझे जलानी रहती है । यदि इस जलन से बचने के लिए आपके चरणों 
का श्ाश्रय तकूं तो उन चण्णो का आश्रय प्राप्त होना कठिन है। यदि उनका 
आश्रय मिल जाय, अर्थात्‌ आप से मिलाप हो जाय तो मेरे सारे कष्ट स्वतः ही 
नष्ट हो जायें ओर फिर मिलन की आशा लेकर उसमें जलने का मूल कारण दी 
नष्ट हो जाय ) | 


जब यह हालत है तो विरदी कद्दता है यदि इन सत्र बातों का स्मरण करके 
हे ससीली सुजान । में अपना छदय हिम्मत करके कठोर बनालू ( श्रर्थात्‌ निराश 
होकर आपके चरणाश्रय की आशा छोड़ दू ) तो फिर मेरे हूटय के लिए. और 
कोई दूसरा आशय ही नहीं है | ( मुझे यदि कही शरण मिल सकती है तो केयल 
आपके पास, अन्यत्र नहीं ) अत हृदय कठोर कर लेने पर, आपके चरणों की 
आशा छोड देने पए, आश्रय का झगड़ा हो चुक जाना हे। मेरे सामने श्राश्रय का 
कोई ( प्रेम की अनन्यटा के कारण ) प्रश्न द्वी नहीं रद जाता है ) । 


[ है६ | 


है अत्यन्त आनंददायक् सुखनिधि छुज़ान ', मेरा हृदय इस प्रकार सोच की 
अग्नि मे, भीतर ही मीतर फुँका जारहा है और ( बड़े दुख एवं आश्चर्य की वात 
है कि ) बाहर लपठ भी नहीं निकल पाती । ( अर्थात्‌ विरह दु.ख के कारण हृदय 
वोअ्थन्त व्यादुल है परन्तु शरीर के वाह्य लक्षणों से उस तीत्र वेदना का कोई 
सकेत ही नहीं जान पड़ता । ) 
सोच-ऑ्रॉचनिः--रूपक अर्लकार । दवा हा-बीप्सा अलकार 
तेरे देखिये को सबदी त्थों अनदेखी करी, 
तू हूं जो न देखे तो दिखाऊँ काहि गति रे | 
सुनि निरमीही एक तचोही सों लगाव मोही, 
_:८ सोह्दी कहि केसे ऐसी निदुराई थति रे। 
_ब्रिप सी कथानि सानि सुधा पान करों जान, 
जीवन निधान हू ब्रिसासी सारि मति रे 
जाहि जो भें सो ताहि तजें घन आनंद क्यों, 
हति के हितूनि, कहो काहु पाई पत्ि रे॥आइशा « 
इस पढ़ में प्रेमिका अपने प्रिय को अपने प्रेम की अगादता की दुद्वाई देकर 
तथा उससे विश्वासघाती चनकर न मारने का अनुरोध करती और एक साधाण्ण 
लोकोक्ति का व्यम्पात्मक प्रयोग कर के अपने प्रति उसे आकर्षित करने के लिए 
उपालम देती हुई कहती है कि'-- 
मैंने ( एक मात्र ) तुमको देखने के लिए ( तुम्हारे प्रेम के वशीमृत होकर ) 
( अन्य ) समी (लोगों) की ओर टेखना बंद कर दिया । (इतने पर मी यदि तुम 
( मेरी शोर ) नहीं देखते ( मुमसे प्रेम नही कस्ते ) तो यहाँ मेरा अब अत्य 
कौन है! अत. मैं! किसे अपनी दशा दिखाऊँ ( श्र्थात्‌ अत्र मेरी दशा 
की देखकर मेरे प्रति तद्घानुमृति रखने वाला अन्य कोई नहीं है, डिसे में अपनी 
दशा दिखाकर कुछ छुख एबं सनन्‍्तोप लाम कर सक | मेरे जो कुछ हो तुम ही 
हो )। फिर मी तुम ऐसा व्यवद्वार कर रहे हो अत ) दे निर्मोह्दी ! सुन, मेरे हृदय 
का अथदा मेरा एक सात्र तुझ से ही प्रेम है ( फ़िर मी तू नि'्ठुर होगया है ) हाय 
( यह ) अत्यन्त निप्ठुरता ( तुझ्के ) किस प्रकार अच्छी लगी, ( यह तो ) कह दे 
देरे प्रीडे, ठुक से स्नेह रखने के कारण लोगों द्वाय लगाए हुए अच्बार्दों की 





(2 


विप तुल्य कथाओं को, हे प्रियतम सुजान ! मैं अमृत मानकर पीतो रहती हूँ ( अर्थात 
आपके पीछे में लोकापयादों ( चत्राओों की एक दम चिन्ता नहीं करती है )। (श्रत 
मैं दम से, तेरे प्रति अयने स्नेह की प्रगाठता का आश्रय लेकर, अनुरोध करती हूँ 
कि वू ( मेरे ) प्राणों का अवलब् है इसलिये मुझे पिश्वासथाती होकर मार मंत। 
€ यदि ऐसा किया तो अच्छा नही होगा )। ( साधारण लोक व्यत्रह्मर में ) 
घ॒नानद जी कहते हैं, कि यदि किसी को कोई प्रेम करता है बह तो उस प्रेम करने 
वाले को नहीं त्यागता | थ्र्थात्‌ प्रिय प्रेम करने वाले की उपेक्षा करके उदासोन 
नही होता है, क्‍यों कि सभी जानते है आज तक किसी भी व्यक्ति ने प्रेमियों को 
मार कर प्रतिष्ठा प्राप्त नही की है । (यदि तुम्दे मालूम हो तो कहो कि) क्या! किसी 
ने किसी अपने प्रेमियों को मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त की है? ( उत्तर है, नही ) अत 
अन्तिम दो पक्तियों से अभिप्राय है कि जब किसी ने भी अपने प्रेमियों को आज तक 
विरह में मार कर ( दु खपहँचा कर ) प्रतिष्ठा प्राप्त नही की है, तो स॒जान को भी 
निर्माही होकर निष्ठुर व्यवहार दिखाने पर किसी भी प्रकार यश प्राप्ति नहीं हो 
सकती । अत. उसे निष्ठुस्ता का त्याग कर अपने प्रेमी या प्रेमिका के के को 
दूर कर देना चाहिए. | यही उसके तिए कीत्तिदायक एवं शोभन व्यापार होगा। 
लगी हे लगनि प्यारे पगी है सुरति तोर्सों, 
जगी है बिकलताई ठगी सी सदा रहाँ। 
जियरा उठ्यों सो डोलें हियरा धक्योई करें, 
पियराई छाई तन, सियराई दो दहों। 
नो भयो जीवों श्रव सूनो सब जग दीसें, 
दूनो दूनो दुख एक एक छिन में सहाँ। रे 
रे तौ न लेखो, मोहिं मारत परेखो महा, -«७०४० 
जान घन श्रानेंद पै खोइबो लहा लहौी ॥३०॥ 
का अपनी विरद्द जन्य व्याउुलता का वर्णन करती हुई कहती है 
है प्रियतम ! मेरे मन में आपकी लगन लगी हुई 2( मुझे थ्राप से प्रीति होगई 
है), ( इसलिए आपके पिदेश चले जाने पर ) में आपकी स्मृति में ही ड्बी रहती 
हैं ( में तुम्हारी स्मृति में पगी हुई हैं )।( अपनी इस स्थिति के कारण ) मेरे मन में 
बिकलता जाग उठी है अर्थात्‌ मुझे, आराम नहीं मिलता है और म॑ सदा किकू्तेव्य 


[ ४१ ] 

बिमूद श्रयवा ( विकलता के कारण ) अवाक्‌ सी बनी रहती हूँ । मेरा चित्त उड़ा 
उड़ा धूमता रइता है ( कमी स्थिर नहीं हो पाता ) छाती घड़कती रहती है, शरीर 
विवर्ण होगया है| ( विरहजन्य कृशता के कारण शरीर पर पीलापन छागया है) 
मैं उरी आग में जलती रहती हूँ। मेरे लिए अब जीवित रहना मी व्यर्थ 
होग्या है श्रीर ( आपके अमाव में ) समस्त ससार सता सत्ता दिखाई पड़ता है। 
जो दुःस मैं सहन कर ढूह्ही हूँ वह प्रतिक्ष ण में दूना होता जाता है। ( मैं तो इस 
प्री से अपना समय विताती हैँ ) ओर तुम्हारे मन में ( मेरी उस दशा का ) 
कोई लेखा ' जोखा ही नहीं है। तुम्हारे मन में इसका कोई विचार न होने 
का मलाल ही श्रथवा पश्चाताप ही मुझे मारे डालता है। ( मैं तुम्हारे पीछे अपना 
सत्र कुछ खो चुकी हूँ। (इसलिए, ) अत्यन्त आनददायक सुजान से मुझे खोने का 
ही ल्ञाम प्राप्त हुआ है ( श्रर्थात्‌ सुजान के प्रेम में फैंसकर मैंने अपनी सारी 
सुधि बुधि खो दी है )। शअ्रात्म विस्द्ृति के श्रतिरिक्त कोई अन्य लाम तुमसे मुझे 
नहीं मिला । 

अलंकार--'सियराई दौ दहौं--विरोधाभास) खोइबो लद्ा लही-- 
विरोधामात । दूनो दूनो, एक-एक--पुनरुक्ति प्रकाश 

पूरा कवित्त मुह्ावर्रों के प्रयोग से चमक उठा है--लगनि लगना, सुरति पयगना 
विकलता जगना, ठगी सी रहना, जियरा का उड़ा उड़ा सा डोलना, दृदय का 
घढ़कना, आय में जलना, जीना ऊना हो. जाना, संसांर सूना दिखाई देना, दुना 
दना दुख सहना, लेखा न होना, परेखा का मारना, ला लेना आदि १२-१३ 
मुहावरों का प्रयोग एक ही कवित्त में बड़ी कुशलता पूर्वक किया गया है । 

विशेष--सियराई दौ दहीं. चयशकर प्रसाद ने मी अ्रपनी श्रॉए! नामक 
पस्तक में एक स्थत्त पर लिखा है । 

“शीतल ज्वाला जलती है 
ईघन होता हग जल का 
* यह व्यथ साँस चल चल करके 
करती है कास अनल 'का (१, 


बधिक तें सुजान! राोति रावरी है 
पट घुगी दे फिरि विपट क्रो 
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* गुननि पकरि ले, निर्षांख करि छोरि देह, 
“ भरहे न जिप्रे, महा विपम दया--छुरी। 
हों ,न जानों कौन थीं ही यामें सिद्धि स्वारथ की, 
लखी क्यों परति प्यारे श्रतर-कथा दुनी। 
कैसे आसा-द्र्‌ म पे बसेरों लहै प्रान-खग, 
30200 निकाई धन अश्रारनंद नई जुरी ॥शेशा 


इस कवित्त में सुजान की प्रीति रीति वधिक की रीति से भी अधिक बुरी 
बताई गई हैं। ब्रधिक पत्तियों को कपठट कण चुगा कर पकड़ लेते हैं फिर पख तोड़ 
कर उन्हें समाप्त कर देते हैं | इस प्रकार उन पत्तियों की कष्ट तो मिलता है परन्तु 
उनकी पीड़ा असह्य होती हुई भी अ्रनन्त नहीं हो पाती । पर प्रियवतम सुजान की 
प्रीति-रीति अनन्त पीड़ा दायक है । विरद्दी इसी तक को लेकर कहता है.--- 


हे सुनान ! आपकी रीति चिड़ीमार से भी बढकर है। ( पढ़िल्े » कपट-कण 
चुगाकर इसके अ्रनन्तर ( आप ) अत्यन्त बुरा ( व्यवहार करते हैं )। आपने पहिले 
अपने गुण रूपी जाल में प्रणयी को पकड़ कर फिर पंखो से रहित करके छोड़ दिया 
है, जिससे न तो वह मरों में गिना जाता है और न जीवितो में ही । ( अत, ) आप 
की दया की छुरी बड़ी ही विषम ( विलक्षण एवं भयकर ) टै। [ साधारण बबिक 
पत्ती को पकड़ कर या तो मार डालता है या उसके पख तोड़कर अपने पास ही 
रख लेता है । परन्तु प्रियतम न तो मारते हैं और न पास ही रखते है, बल्कि उल्टे 
अ्रसद्वाय एवं अग्रसमर्थ करके छोड़ देते हैँ | इसलिए प्रियतम सुजान ने जान से न 
मार कर जो दया दिखाई है वह मारने से भी अविक कप्टकर है। ] 


मुझे यह ज्ञात नही है कि इसमे आपके किस स्वार्थ की सिद्धि होती है? हे 
प्रियतम | आपके हृदय में छिपी हुई गुप्त बात केसे लक्षित दो सकती है? 
( श्राप जो ऐसी निष्ठुण्ता का व्यवहार कर रहे हैं, उससे आप अपना बया 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है, में नदी जानत।। आपके दृदय में छिपी हुई गुप्त बात 
मैं जान ही कैसे सकता हूँ )। अत अब आशा रूपी वृक्ष पर प्राण रूपी पत्नी 
बसेरा केसे लिए रह सकते हैं, जबकि, घनानद जी कहते है कि, नित्य नवोन 
सौन्दये-सजा ( प्राण-पक्तियों को फेंसाने का नया नग्रा चारा) एकत्र करके 


१६ 


| [ ४ रे 


। आपकी उनको फरेंसने की आइत है। अर्थात्‌ यद् आशा केसे करूँ कि जिंस 
' दशा में पढा हूँ इसी में पडा रह सकूगा )। 


अलकार--अधिक वधिक . . .. दया-छुरी'--सागरूपक की व्यजना 
से पुष्य आयतिरेक अलकार । 
. गुननि .. ..( रस्सी, गुण ) श्लेष | आसा< मं, भ्रान-खग--रूपक 


प्रिय की निष्ठुरता से दुखी होकर प्रेमिका द्वारा उसकी रीति को चुस मला 
कहला कर कृवियों ने प्र।य्. उसकी रीति को बधिक की रीति के समान या उससे 
भी बद़कर कहलाया है। सूरदास ने एक स्थल पर लिखा है-- 
प्रीव करि दीन्‍्दी गरे छुरी ॥ 
* जैसे वधिक चुकाय कपट कन पीछे करत छुर्री ॥ 
धनानंद जी ने स्वयं अ्न्यत्र लिखा है--- 
“बिधिकौ सुधि लेत सुन्यी हति के 
रवि रावरी क्यों हू न घूकि परें ।? 
मेरी जीव तोहि चाहे, तू न तनकौ उसाहै, 
मीन जल कथा है कि या ह्‌ तें विसेखिये। 
ठा बिन सो मरे, छूटि परे, जड़ कहा ढरे, 
भरों हो न मरों जान! हियें अवरेखिये। 
पलको विद्ोह-भागे, कक्षपो अल्प खागे, 
विलपों सदाई, नेक तलफनि. देखिये। 


सूनो जग देरों के अमोदह्दी ! कहद्दि काहि टेरों ् 
आानेदु के घन ऐसी कौन लेख लेखिय॥१६॥ 
४५42 मर पक 
दु खी होकर विरहिणी कहती है. 


मेरा हृदय तुक से स्नेह कर्ता है ( परन्तु उसके प्रतिदान में ) तू थोद्दी सी 
भम की उमग नहीं दिखलाता । ( इस व्यवहार को देख कर पता नहीं चलता 
६ के) मेण और तेरा स्नेह मीन और जल की प्र॑स के अनुरूप है या उससे मीं“* 
विशिष्ट है। ये वेचारी मछुली उस (जल) के बिना प्राण दे देती है और सारे 
कृष्टों से छूट जाती है परन्तु वह जढ़ (जल) उंस (मछली) पर द्रवीमत नहीं होता 
पु है सुजान ! आप अपने दृदय में विचार तो कीजिए, मैं मस्ती मी नहीं हैं 
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(बल्कि जैसे तेसे) दिन भरती रहती हू ! मुझे मृत्यु भी नही आती । आपके क्षणभर 
के वियोग के सामने एक कल्प भी (दीर्घ समय्र भी) छोग् जान पड़ता है श्रर्थात्‌ 
आपके वियोग का एक क्षण कल्प से भी अधिक लगता है। में सदा हो बिलखती 
रहती हू, मेरी इस तड़पन को तो देखो १ (अर तो) हे निर्मोही | तेरे ब्रिना में 
सारा ससार सता देखती हू। तू ही कहदे, मे किसको पुकारू ? हे आनद के घन 
प्रियतम [ इस प्रकार जीवन बिताने को, किस गिनती में गिना जाय (श्रर्थात्‌ ऐसा 
जीवन व्यथ है ।) 

बिशेष-'मीन जल कथा है कि या हूर्ते विसेखिये'-मछली जल के वियोग में प्राण 
त्याग देती है पर जल जड़ों का सा व्यवहार करता है और उस पर जरा भी द्रवीमृत 
नहीं होता। इस प्रकार मीन और जल का प्रेम विषय-प्रेम है। परन्तु पिरहणी को 
“प्रीन-जल कथा”? अपने प्रेम का उचित उपमान नहीं प्रतीत होती अत वह कहती 
है हमारा प्रेम 'मीन-जल” कथा के ही सदश है या इससे भी वढ़कर है। क्ष्योकि 
मीन का प्रितम जल उसे प्यार नहीं करता श्रीर उसके वियोग दुख को सहन 
न कर सकने के कारण वह स्वय प्राण त्याग देती दै। विरहरिणी के विषय में यह 
बात नहीं है । उसका प्रिय मीन के प्रिय की ही मोंति ही यद्यपि उस पर दरता नही 
फिर भी वह मीन की भाँति कायर होकर प्राण त्याग नहीं करती और अनेक कष्ट 
भेलती हुई भी जीवन मस्ती रहती है । 

मीन और जल का ग्रेमादर्श बहुत ही प्रसिद्ध और सर्व मान्य सा है। किन्तु 

घनानदजी उसे आदर्श प्रेम का प्रतीक स्वीकार नहीं करते। प्रेम मै मर मिय्ना 
सम्भवत उन्हें स्वीकार नहीं है। इसीलिए अनेक स्थलों पर उन्होंने मीन-जल के 
प्रेम को अपने प्रेम के सामने हीन कोटि का प्रतिपादित किया है यथा-- 


“हीन भएऐँ जल मीन श्रधीन, कहा कु मो पश्रकुलानि समाने । 
नौर सनेही को लाय कलक, निरास है कायर व्यागत प्राने ॥” 
झथया 
“सरिनों. विसराम रने बह तौ, 
यह वापुरो मीत तज्या तरसे । 
विछुरें। मिले मीन - पतग - दुसा, 
कहा मो जिय की गति को परसे ॥7 
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हत बाद परी सुधि, रावरे भूलनि कैसे उराहनो दीजिये जू। 
भ्रव तो सब सीस चढ़ाय लई जु कछ मन भाई सु कीजिये जू । 
घन आनंद ज्ञीवन भान सुजान ! तिहारियें यातन जीजिये जू। 
नित नीके रहौ, हि कहा पें श्रसीस हसारियों लीजिये जू ॥३७ 

प्रेमिका निरन्तर नल कर्ष्े को केलते भेलते प्रियतम के न आने प 
नेराशा-समूत आत्म सन्तोष प्रगठ करती हुई कहती है -- 

( जत्र स्मृति श्रौर विस्थति करा हमारे और तम्हारे बीच में बेव्वारा हुआ तब ) 
रेरी ओर ( तुम्हें ) बाद करना और तुम्हारी ओर ( मुझे! ) भूल जाना पड़ा । अत 
जेसके जो बाँट पड़ा वह उससे काम ले रहा है फिर मैं यदि तुम्हें उलाइना दू भी 
तो कैसे दूँ ! अब तो जो कुछ मेरे हिन्से में पड़ा है उते शिरोधायं कर ही लिया है। 
एम्हें जो कुछ भी अ्रच्छा लगे वह करो ( मुझे कोई आपत्ति नहीं) (परत एक 
बात अवश्य कहूंगी ) हे अत्यन्त आनंद को देने वाले, एवं मेरे प्रायों के जीवन, 
प्रियतम सुजान । मैं केवल तुम्हारी चर्चा करके ही जीवित रहती हूँ ( अब अन्य 
कैसी की चर्चा में मेरी अभिरचि नहीं है )। व॒म्दं तो मेरी उत्कंठा नहीं है पर में 
गम्हारी निरन्‍्तर मंगलकामना करती रहती हूँ । 

एके आस एके विसवास प्रानगहे वास, 
शओऔऔर पहचानि इन्हें रही काहू सो न है। 
घाठिक लो चाहे घन आार्नद तिहारी ओर, 
शाठो जाम नास ले, बिसारि दीनी मौन है। 
जीवन झधार जान सुनियि पुकार नेक, 
अनाकानी देवो देया घाय कैसो लौन है। 
नेह-निधि प्यारे गुन-भारे ह्वो न रूखे हज, हि 
ऐसो तुम करों तो बिदच्नारन्न...क कौन है॥श्मा 
भेमिका चातक को प्रेम का उपमान बनाकर अपने प्रेम की अनन्यता 
प्रतिपादित करती हुई प्रिय का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयत्त कर रही है। 
बह कहती है... 
मेरे इन प्रा्णों को अन्य किसी ( व्यक्ति ) से पहचान नहीं रही है। वे एक 
ही झाशा और एक ही विश्वास ( के बल ) पर अपनी स्थिति को दैंमाले हुए. हैं। 
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(य्रडि उनके आने की आशा न होती तो श्रभी तक कभी के वे निकल गए होते । ) 
ये आठो याम श्रर्थात्‌ दिन-रात ( चौबीसी घटे ) हे आनद देने वाले मेत्र के सहश 
अत्यन्त आनददायक प्रियतम ! तुम्हारा नाम ले लेकर तुम्हारी और ( ही ) प्रेम की 
चाह के वशीमूत होकर चातक पक्ती की भॉति देखते रहते हैं। ( अब इन्होंने ) 
चुप रहना भी छोड़ दिया है। है मेरे जीवन के ( एकमात्र ) अयलब सुजान | मेरी 
पुकार को जरा सुनो । ( ठसे सुनने में ) आनाकानी करना ( पुकार पर ध्यान न 
देना ) ( मेरे लिए ) धात्र के ऊपर नमक ( छिड़कने ) की मॉति ( कृष्टदायक ) 
है। दे भारी गुणों वाले स्नेह ( प्रेम, तेल ) के सागर प्रियतम | तुम ( स्नेह-निधि 
होकर भी ) मुभसे रूक्च मत बनो श्रथवा मुकसे उदासीन मत हो। यदि तुम ही 
ऐसा करने लगे ( यदि तुर्म्ी रूक् बनकर मुझसे उदासीन होगए, ) तो (फिर ) 
इन केचारे प्राणों के लिए ( इस ससार में ) अन्य कौनसा अवलत्र रह जायगा। 
( श्र्थात्‌ आपके अतिरिक्त इन प्राणों का और कोई सहारा नहीं है। यदि आप भी 
मुभसे रूत्न होगए, तो इनको सहारा देने वाला और कोई मी नहीं रह जाता है ।) 

प्रस्तुत कवित्त की प्रथम चार पंक्तियों में प्रेमी प्रिय के प्रति अपने प्रेम की 
उपमा चातक श्रौर मेघ के प्रेम से देता है। यह कई स्थलों पर कहा जा चुका है 
कि घनानद जी अपना प्रेमादर्श 'बिल्लरनि मीन की ओऔ” मिलनि पतग की! नहीं 
मानते हैँ । कई स्थलों पर उन्होंने अपने मिलन और विदछोह की स्थितियों की 
तुलना में पतंग और मीन की स्थितियों को द्दीन कोटि का प्रतिपादित किया है। 
सम्मवत तुलसी की भांति ही घनानद भी अपने प्रेम का आदर्श चातक और मेयर 
का प्रेम मानते' थे । तुलसीदासजी के निम्न दोहे से इस कवित्त की प्रथम चार 
पक्तियों की मिलाइए -- 


“एक भरोसो एक बल एक आस विस्थास । 
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास ॥7 
घलकार--“चातिक ली'---उपमा 
धातिक लौं चादे ४ «-“विसारि दीनी मौन है ॥ 
इन पक्तियों मैं सावयव रूपक की व्यजना है । 
जिस प्रकार चातक मेत्रों की ओर प्रेमातिरेक में टेग्बता ग्हता है, उसी प्रकार 
प्रेमी प्रिय की ओर देखता रहता है। चातक आठो याम ( चौबीस घटे ) नाम ले 
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जैकर 'पियु पियु! करता रहता है, प्रेमी भी दिन रात प्रिय का नाम स्मरण कर्ता 
एता है। निरन्तर पुकार रहने से चातक की मौन छूट जाती है इसी प्रकार 
प्रापावस्था में प्रेमी का भी मौन बिसर जाता है। इस लिए इन दोनों पक्तियों में 
उपमा-पुष्ट सागरूपक की व्यंजना है। 


घन आनद-- १, श्रानद दायक मेष (२) अत्यन्त आनद देने वाले प्रियतम 
(३) कवि का नाम ] श्लेष अलंकार । 
नेह--- प्रेम, तेल ] तथा रूखे [ रूक्त, उदासीन | में श्लेष श्रलकार । 


घास गहना ( गहँ वास ), किसी से पहचान ( पद्दिचान इन्हें रही काह सो न 
है ), नाम लेना ( नाम लै ), मौन विसार देना ( विसारि दीनी मौन है ), पुकार 
पुनना/( सुनिये पुकार ), आनाकानी देना ( आनाकानी देती ), घाव पर नमक 
( घाय कैसो लौन है ) रूखे होना ( रूखे हज ) तथा ऐसा करना (ऐसो तुम करो ) 
श्रादि श्रनेक मुहावरे पूरे पद में गु ये पड़े हैं । 


' घनानद कवित्त की पाद टिपयी में इस पद्‌ की श्रन्तिम,पक्ति पर नोट लिखते 
हुए, टिप्पणीकार ने “बिचारन के कौन है” वाक्याश का अ्रर्थ “इन बेचारे चातकों 
के लिए और कौन सहारा रह गया है” किया है| इस श्रर्थ में “बिचारन के? 
पद 'चातक? का विशेषण मान लिया गया है। परन्तु पूरे पद का श्रर्थ करते समय 
विचारन! शब्द 'चातक? का विशेषण ने होकर प्रान! का विशेषण मालूम पड़ता 
है। अतः उक्त पक्ति का श्र इन बेचारे चातकों के लिए श्रौर कौन सहारा रह 
गया है। न होकर “इन बेचारे प्राणों के लिए और कौन सहाग रह गया है! होना 
चाहिए | व्याकरण की दृष्टि से चातक' के लिए, 'बिवाण्न! न होकर बिचारे 
( एक वचन ) विशेषण होना चाहिए था। प्रयोग में प्राण” का व्यवद्वार वहु 


भेचानान्त ही होगया है १ 


मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है सु बखानिये केसे सुजान ही हो । 
इन प्राननि एक सदा गति राबरे, बावरे लो लगिये नित खो । 
बुधि भी सुधि नैननि बेननि मैं करि यास निरतर श्ंतर गौ । 
उघरो जग छाय रहे, घन पआ ानंद चातिक त्यों तकिया अब तो ॥३६ । 
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नाथ्रिका अपने प्रेम की अनन्यता प्रतिपादित क(ती हुई कहती हे --- 

हे प्रियतम सुजान ! मेरा मन जिस प्रकार आप से स्नेह करता है उसका (मैं) 
कैसे वर्णन करूँ ? अर्थात्‌ मैं उसका वर्ण न नहीं कर सकती, वह वर्णानातीत है 
ओऔर चूकि आप स्वयं ही सुजान [ भली भोति समभने वाले ! ] अथवा 
चतुर है इसलिए आप स्वय ही मेरे हृदय के प्रेम को समझ सकते है। 
मैं तो केचल इतना भर कहना चाहती हूँ कि ( मेंरे इन ) प्रायों के लिए 
आप ही की शरण है श्रोर उन्हें पागल प्राणीयों की भाँति आप के प्रति 
स्नेह की लगन नित्य प्रति लगी रहती है ( अ्रर्थात्‌ पागलों की माँति थे आप को 
ही याद करते रहते हैं )। ( मेरा आन द एवं उल्लास से भरा हुआ ) मन बुद्धि, 
स्मृति, नेत्र और बचनों में (क्रमश ) निवास करता हुआ अब अन्त स्तल को चला 
गया है। ( उसका सारा उल्लास समाप्त होगया है, वह उठास होगया है ) 
मेरे सामने से सारा स सार हट गया और मन में आप के आ बसने से मेरी सारी 
वृत्तियों ससार से विमुख गई हैं। परिणामत. जगत्‌ अत्र मेरे सामने रहा ही नहीं 
है। केवल आप हो आप रह गए हैं । आप आनन्द देने वाले मेत्रों के समान मेरे 
सामने छा रहे है और आपसे अनन्य प्रेम होने के कारण मैं चातक पक्षी की मौति 
आपको ही देखती रहती हैँ । 

विशेष--“थरुधि श्री सुधि नेननि, बे ननि में”--- 

नायिका का मन, बुद्धि, स्मृति, नेत्र ओर बचनों में निवास करता 
हुआ अप अन्त तम को द्वी चला गया है। अर्थात्‌ प्रियतम के प्रति प्रे म की बात सबसे 
पहिले प्रेमिका ने बुद्धि से सोची इसके बाद स्मृति के बल पर वह प्रेम जीवित रहा, 
किर प्रियतम को उसने नेत्रों में बसा लिया, तदनन्तर प्रिय का गुण गान वाणी 
द्वारा करती रही । इस प्रकार उसका ( प्रेमिका का ) मन संसार से फिर गया, 
उदास हो गया । 

“ग्रन्तर गौ'---ऊ पर सोया का अ्रथ स्पष्ट करते हुए, द्वितीय पक्ति के अर्थ 
में अन्तर गौ” का अर्थ मन चला गया अर्थात्‌ उदास होगया लिया गया है। दस 
के अतिग्कि इसका निम्न अथ भी दो सकता हैं-- 

आन्तर गौ! अ्र्वात्‌ भेद मिट गया, प्रेम की वह चरमापस्था आगई, जहाँ पर 
प्रिय और थ्यितमा का भेद भी समाप्त होनाता है। ज्ञान की चरमायधि में जो ध्विति 
ज्ञाता और ज्ञेय की दोनाती है वह्दी स्थिति प्र म॒ के क्षेत्र में, प्रेम के चस्मोत्कर्पा पर, 
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प्रेमी ओर प्रेमका को होगई । प्रेमिका के प्रा्णों ने बुद्धि, स्मृति , नेत्र और थाणी 
ई क्रमगः निवास कर के अत प्रमाधिक्य में प्रेमी और प्रेमिका के भेद को सिय 
गञ्ला है। हु 
अथवा आप का स्वरूप मेरी बुद्धि, स्मृति, नेत्र और वाणी में निरन्तर नित्रास 
सके, मेरे अन्तरतम में चत्ना गया है। आपके स्वरूप का हृदय में साक्षात्कार 
होजाने पर मेरे सामने अब सारे ससार की कलई खुल गई है | उसका सारा रहस्य 
मैं समझ गई हूँ। अब तो हे प्रियतम । मेरे सामने आपदो श्रानद्वायक मेत्र के 
पान छाए रहते हैं और मैं चातक पत्ती की माँति आपको द्वी ताकती रहती हूँ। 
अलंकार-सुजान ही हो? (प्रिय के नाम 'सुजान” को उनके विशेषण के समान 
क्रम में लाया गया है जो सामिप्राय भी है)--परिकराकुर अलकार। सुजान-- 
( चतुर, मलीमॉति समभने वाले, प्रिय का नाम )--श्लेष अलकार। बाबरे लीं--- 
उइपमा। 'उघरो जग छाय रहे धनआर्नेंद*---विरोध अलकार । ज्वातक ध्यौं--- 
उपमा अलकार | खनझ्रानैंद--श्लेष अलकार । 
अन्तर मैं बासी पे प्रवासी को सो अन्तर है, 
मेरी न सुनत देया आपनीयो ना कही । 
लोचननि तारे हो 'सुझावों सब सूझो नाहिं, 
बूकी न परतति, ऐसे सोचनि' कहा दृहो । 
हो तो जानराय, जाने जाहु न अजान यातें, 
आनन्द के घन छोय “छायथ उधघरे रहो । 
मरति मया की हा हा सूरति दिखैंये नेक, 
हमे खोय या विधि हो कौन घौ लहा लहौ ॥४०॥ 
उन्माद की अवस्था में नायिका कहती है :-- 
तुम मेंरे हृदय में निवास करते हो ( फिर मी मैं वुर्न्ह देख-नहीं पाती )। 
श्रतः समीपल्थ या दृव्यस्थ होने पर भी (मुझमें और तुममें ) किसी परदेश गए, 
हुए ( व्यक्ति) जैसी दूरी है। ( इसीलिए, ) तुम मेरी बात नहीं सुनते | ( और 
सत्ससे बड़े खेद की बात तो यह है कि ) अपनी बात मी मुभसे नहीं कहते । मेरी 
सफर में नहीं श्राता कि तुम मुझे ऐसी चिन्ताओं में क्यो जलाते हो! नेत्रों की 
पुतलियों द्वारा सत्र कुछ मुझे! दिखाते हो, किन्तु स्थ कभी दिखाई नहीं देते । 
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यद्यपि तम्हारा नाम जानराय! है अर्थात्‌ तुम जाने जा सकते हो, नये हो 
खोजने पर मिल सकते हो, परन्तु मिलते कभो नहीं । जानराय” से ज्ञानी का भी 
तात्पये लिया जा सकता है। पर तुम तो ज्ञानी न होकर अजानी हो। तुम्हारा 
नाम तुम्हारे गुर्णों के अनुकुल नही है ( अ्र्यात्‌ ऑखिन के अन्धे नाम नेनसखा! 
वाली कहावत तुम पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है), तुम्हारी खोज करने पर भी 
तुम्हारा पता नहीं चलता | हे अत्यन्त श्रानन्द देने वाले मेत्री के सदृश प्रियतम 
तुम ससार पर अपना माया जाल फेला कर म्वय उस माया से मुक्त रहते हो, व॒म 
मेत्रों के समान ससार पर छा छाकर ससार के प्राणिश्रो को अपने लोभ में फँसा 
लेंते हो, किन्तु जिस प्रकार मेत्र अत्यन्त हितकर होने पर भी बन्यनहीन होते है, 
उसी प्रकार तुम भी ससार की माया से नही बंब्ते । तुम मेरे हृदय में छा छाकर 
उसमें अपना अनन्य स्थान बनाकर, स्वय मेरे हृदय के आकर्षण से प्रथक रहते 
हो । मेरे हटय में बस कर स्वथ्न मुझसे उदासीन बने रहते हो । ( किन्तु में प्रा्ंना 
करती हैँ, हाहा ! खाती हूँ किद्दे प्रेम की मूति | तुम मुझे तनिक अपनी सुन्दर 
छुबि दिखा जाओ, मुझे आकर दर्शन दे जाश्नो । पता नहीं, हमे खोकर अर्थात 
हमारा जीवन नष्ट करके अथवा हमे अपनी खोज में भवका कर, तुम कौन सा 
लाभ प्राप्त करते हो ! ( अर्थात्‌ हमे पता नहीं कि तुम्हे इस प्रकार के व्यवहार 
से कौनसा लाभ होता है।) 

श्रलकार--श्रन्तर, 'अन्तर--यमक 


जानराय चतुरों में श्रेष्ठ, श्रिय का नाम, ज्ञेय (ब्रह्म) 
श्जान--मृख, नामानुकूल गुणों से रहित, अज्ञात 


ख्रानद के घन छाय छाय उघरे रह?--विरोधाभास 
छाय छाय--पुनरुक्ति प्रकाश । 
जानरणय--परिकरराकुर । 
न सुनना, न कहना, न सूकना, लद्दा लेना--मुहावरों का प्रयोग । 
« छोचननि तारे छो सुझावी सब सूको नहीं? 
विद्दारी के निम्न दो हे की अन्तिम पक्ति इस पक्ति के भाव के समान ही है--- 
“जगत ज़नायो जेहि सपल, सो हरि जान्यी नादिं। 
ज्यों श्रॉसनि सब देसिए, श्रौफि न देखी जादि॥? 


| श्लेप अलकार 
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कितको ढरिंगो वह ढार शअट्टो जिधि मो तन आँखिन ढोरत हे। 
अरसानि ग्रही उछध्दि वानि कछू सरसानि सो शआनि निहोरत हे ॥ 
घन झानन्द प्यारे सुजान सुनी तव यों सब साँतिव भोतरत हे। 
सन साहि जौ तोरन ही, तौ कट्टी बिसवासी सनेह क्यों जोरत हे ॥४श॥ 


प्रिय की मनोशत्ति में परिवर्तत का अनुमव करके प्रेमिका उसे उपालम्म देती 
हुई कहती है कि : 

तुम्हाय मेरी ओर वह ढलाव (भुक्काब) जिसके कारण तुम मेरी ओर अपनी 
ओँखें ढुलकाते थे अर्थात्‌ मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए, रखते थे किंस तरफ जा ढला १ 
हैग्दारी उस वानि! (आदत) ने जिसके वशीमृत होकर तुम सरसता के साथ आकर 
मेरी विनती किया करते थे, क्या कुछ आलस्य ग्रहण कर लिया है! अ्रद्यन्त 
आनन्द देने वाले प्रियतम सुजान ! तब तुम (उपयुक्त) सभी प्रकार की चेष्टाओं 
के दर्शन से मुझे ठगते थे अथवा मुलावा देते थे । है विश्वासघाती, यदि तुम्हारे मन 
में प्रेम तोइने की (इच्छा पहिले से ही) थी तो फिए तुम तब्र स्नेह का सम्बन्ध 
क्यों जोड़ रहे थे १ ( यदि तुम्हें प्रेम भाव बनाए, नहीं रखना था तो फिर पहिले 
ही प्रेम-सम्बन्ध क्यों स्थापित कर रहे थे । तत्र तो तुम्हें उसका सून्रपात ही नहीं 
करना था। 

अ्रसानि गही उहि बानि:--विशेषण विपर्यय । 

घन आरेंदु प्यारे सुजान! सुनो जिहि साँतिन हों दुख-सूल सहों। 

नहिं आवनि-श्ौधि न रावरी आस, इते पर एकसी वाट चहों॥ 

यह देख अकारन मेरी दशा कोऊ बूम्झे तों ऊत्तर कौन कहों। 

जिय नेकु विचारि के देहु वताय हद्दा पिय! दूरितें पॉय गहढों ॥४२॥ 

प्रेमिका निरन्तर प्रिय का पथ हेरती रद्दती है किन्तु प्रिय कब्र आएग़ा इसका 
उसे कोई पता नहीं । उसकी दशा को देखकर लोकापवाद फेल सकता है। परन्तु 
लोगो के मु ह को बन्द करने के लिए. उसके पास कोई उपाय नहीं है । श्रपनी इसी 
विकलता को हृदय में छिपाए हुए; बह प्रिय से उत्तर पूछुना चाहती है। अत वह 
कहती है कि '-- 

है अत्यन्त आनन्द देने वाले प्रियतम सुजान ! जिस प्रकार में दुःख की पीड़ा 
को सहन करती हैँ, उसे सुनो। यद्यपि आपके आने की कोई अवधि नदी है (अर्थात्‌ 
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कोई ऐसा निश्चित काल नहीं, जिसके व्यतीत हो जाने पर आप आजायेँ ) और 
मुझे आपसे यह आशा ही है कि आप आ ही जायेंगे पर फिर भी में सदेव आप 
रास्ता देखती रहती हैं। मेरी अकारण प्रतीक्षा की स्थिति को देखकर यदि के 
पूछे कि व्‌ क्‍यों उनकी प्रतीक्षा करती रहती है, तो मै क्या उत्तर दूँ । 

हे प्रियतम ! मे हा हा खाती हैँ, तुम अपने हृदय में थोडा सा ब्रिचार कर 
( मेरे प्रश्य का ) उत्तर बता दो । ( त्र॒म मेरे समीप नहीं हो अतः ) में दूर से 
तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ । 

जिन श्रोखिन रूप-चिन्हारि भई तिनकी नित नींद ही जागनि है । 

हित-पीर सो पूरित जो हियरा, फिरि ताहि कहां कहा लागनि है। 

घन श्रानंद्‌ प्यारे सुजान सुनो जियराहि सदा दुख - ठागनि है। 

सुख में मुखचद्‌ बिना निरखे नव ते सिख लो विप पाणनि हैं ॥४ 


प्रेमिका कहती है कि.-- 

जिन नेत्रों से ( मुझे प्रिय के ) रूप का परिचय मिला है, उनका जागना 
सदा सोना दह्वी है। शझ्रिर्थात्‌ वे नेत्र जागते समय भी बद ही बने रहते है। उन 
ध्यान में प्रेमिका इतनी तब्लीन हो जाती है कि जागते रहने पर भी उसकी से 
की सी अवस्था बनी रहती है। विचारों के तीत्र सघप के कारण सत्र छु 
देखती हुई भी वह कुछ नदी देख पाती ]। उसे उन नेश्रों को बद ही किए रहः 
पड़ता हैं। जो हृदय प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण है, वह फिर अ्रन्यत्र क्ों लग सका 
है ? श्रर्थात्‌ कहीं नहीं लग सकता है। वद किसी अन्य व्यक्तिया वस्तु से प्रेम 
नहीं कर सकता । श्रत हे अत्यन्त आनद देने वाले प्रियतम सुजान ! (मेरे) इस 
हृदय को सदा ही दु'ख मे जलना है। तुम्हारा सुस-युक्त चद्र रूपी मुख बिना 
देखे मुझे नख से चोटी तक विप में ही लिपट जाना है ( अर्थात्‌ श्रापके पियोग में 
मेरा सारा शरीर विप पीड़ा सा अनुभव करता रहेगा )। 

पूरे सवबैये का साराश यट है कि ग्रियोग काल में शरीर के अबयवों की 
व्यवस्था उलट गई है । झोखो ने जागना त्याग कर सदा सोते रहना ही स्वोकार कर 
लिया है। हृदय सदा दुख से जलता दी रहता है। प्रेम के एकनिप्ठ होने से 
उसकी स्थिति श्रोर भी दयनीय द्वो गई है। प्रेम की पीड़ा उसमे सदा भरी रहती 
हैं। दूसरी जगट मन लग जाये पर उनका काट कु दूर हो सकता था परन्तु 
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उसके लिये श्रन्य कोई ठिकाना ही नहीं है । श्रतः इस वियोग की अवस्था में प्रेमिका 
का शरीर नख से लेकर चोटी तक विष-पीढ़ा से व्याप्त हो गया है । 


-५/घर बन बीधिन में जित तित उुम्हें देखों, 
इते हू पे जान! भई नई बिरहा सई। 
.... विषय उद्देग - आगि खप्टों अँतर लागें, 
५ कैसे कहें. जैसे कछू तचनि महा तई 
फूड! फटि हुक हुक हों के उड़ जाये हियो, 
) »०५ 8 बचियो अचभो, मीची निदर करे गई 
< शरद के घन लर्खे अनलखें दुह् ओर, 
ढई सारी हारी हम झाप हो निरदई ॥४९! 


उन्माद की अब्रस्था में विरढिणी प्रलाप करती है ;--- 


है सुजान ! घर में, बन में, गलियों में, ओर यत्र तत्र सब्र म तुम्दार ही 
दशन करती हूँ । वुस्हीं मुझे हर वस्तु में व्याप्त "खाई देते हो / फिर भी, हर 
जाह तुन्हें देखने पर मी, मिलन सुख का अनुभव किये बिना मैं एक नए प्रकार 
की विरहिणी हो गई हूँ (जो कि परिथ को हए स्थल पर देखती हुईं मी उसके 
वियोगानल में जलती रहती है )। ग्रिप्र के वियोग के कारण विषम उद्दंग की अग्नि 
की जो लपरें हृदय में लगतीं हैं. उनके भींपण ताप से मैं जिस प्रकार से तपाई गई 
हैं, उसका वर्णन मैं कैसे करू १ अर्थात्‌ उस ताप का मैं वर्णन करने में असमर्थ 
हूं। बढ ताप बढ़ा हो भीपण है और यह भीपणता श्रकथनीय है। उससे मेरा 
किमी भी प्रक्र ठद्धार नहीं हो सकृता । उस ताप मैं पड़ कर यह हृदय फूट फूट 
कर ओर टुकड़े टुकड़े हो कर उड़ जायगा। उप्तका कही पता भी नहीं चलेगा। 
बचना तो किसी प्रकार सम ही नहीं है। यदि वच जाये तो श्राश्यये की ही 
बात होगी । अर्थात्‌ मेण मस्ना एकदम निश्चित है। फिर्मी मैं जो बची हुई, 
हूँ उसका कोरेण मद्द है कि सृत्यु भी मेय नियदर करके चली गई है। उसने भी 
मुफे त्याग दिया है। | बच जाना आश्चर्य की भात थो पर गह्ों तो मृत्यु भी 
६ चली गई । मृत्यु पीड़ा सब पीड़ाओं से अधिक भीषण होती है किन्तु 
वियोग पीड़ा मरने से मी बढ़कर मयकर है ! ] 

हें 


) 
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है अत्यन्त आनद देने वाले प्रिय! इधर तो मैं तुम्हे देखने पर भी ओर न 
टेखने पर भी ( सबीग मे भी ओर वियोग में मी ) दोनों ही अवस्थाओं में अवबपा 
दोनों ही प्रकार से, देव की मारी हुई या हतमाग्य एवं हैरान हूं (और उधर) तुम 
( देव के शासन से परे अथवा ) दयाहीन हो, जो मेरी ऐसी द्यनीय स्थिति को 
जान कर भी मेरा उद्धार नहीं करते । 

पीछे कई पदों की टिप्पणी में यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि घनानद 
जी प्रधानत वियोग प्रवान ज्त्ति के कवि हैं । इसीलिये उन्हें विरह बएन मे जितनी 
सफलता मिली है, सयोग वर्णन मे उतनी नहीं । वस्तुत वियोग-र्णन की तुलना 
में उनका सयोग-वर्णन परिमाण में कम ओर कोटि में हीन है) यहाँ एक ब्रात पर 
विशेष ध्यान ठेना है। घनानद जी की कविता में सयोग-काल में भी विरद्यानुभूति 
का अस्तित्व रहता है। उनका विरह वर्णन रुपोग और वियोग में दोनों की छोरों 
को छूता हुआ दिखाई पड़ता है। उनका सयोग वर्णन सोलह आने सग्रोग नही है। 
घनानद कीं यह विरह-भावना मुसलमान सूफी कवियों की विरट-भावना से बहुत 
अविक साम्य रखती है, जिसमें विरह, अनन्त न होने पर भी (क्योकि 'हाल? व 
अवस्था में साधक परम ज्योति का साक्षात्कार कर लेता है ) जीवन में एक बह 
ही मदत्तपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तुत कवित्त की प्रथम दो पक्तियों में भी-- 


“घर वन वीथिन मैं जित तित तुम्हे देखों, 
इते हु पे जान! भई नई विरहामई।” 

इसी भावना का सकेत मिलता है। 

यहों एक बात और भी ध्यान देने की है। घनानदजी ने अन्य कवियों व 
भांति अपनी नायिका के विरह ताप से न तो “नदी नद नदीशन के नीरन? की भा 
बनाकर “अम्बर! से ऊँची चढ़ाने की दूनकी होंकी है और न सरोवर के सदश हृद 
को टक टक द्ोते ही दिखाया है। तालय॑ यह है कि उन्होंने विरह वर्णन मे दूरक 
सूझ अथवा ऊद्दा से काम अधिक नहीं लिया है, दोलाकि उनकी प्रेमिका के हृद 
में ग्रिपम उद्व ग की अग्नि की लग्गों का ताप सावारण नहीं है। उनकी प्रेमिका के 
दृदय भी “कृदि फटि टक हक हो के? उड़ जा सकता है, यहां तक कि या 
बह जीवित तच जाय तो एक आश्चर्य की ही बात होगी । पर तु श्रपगी बच 
विदग्पता से, मृत्यु के द्वारा प्रेमिका का निरादर करके अथात्‌ मृत्यु पीड़ा से 3 


[3] 
मिक्रा की विरह पीढ़ा को अधिक व्यज्ित करके, उन्होंने उक्त प्रकार के ऋवियों 


परी ऊद्दा की शरण नही ली 
परिदेवना 


जासों प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, 
कैसे करि जिय की ज़रनि सो जताइयें। 
महा निरठई, दई कंसे के जिवार्कें जीव, 
वेदन की कवारि कहों लौं दुराइये। 
दुख को बखान करिग्रे को रसना के होति, 
एप. कहू थाको सुख देखन न पाहये। 
रैन दिन चैन को न लेस कहू पैये, भाग 
भापने ही ऐसे, दोस काहि घो लगाइयें ॥४शा 


इस कवित्त में वियोगिनी नायिका श्रपने प्रति नायक के द्वार किए गए 
अक्ारण निष्दुर व्यवहार पर ज्ञोम प्रगट करठी हुई, अपने माग्य को कोसती है। 
पह प्रेम की उस उच्च मनोभूमि पर आ चुकी है जहाँ पर प्रिय का कट व्यवद्वार, 
निष्ठुस्ता एवं उपेज्ञा करने की वानि! आदि सभी चार्ते अ्रपने ही पक्त को लेकर 
निनदनीय हैं। सब कुछ होने पर भी वह अपने प्रिय के महत्त को 
मल नहीं पाठी । चुरा खो जने जाती है किन्तु कत्रीर की वचनावली के अनुसार उसे 
घुत कोई नहीं मिलता । वेदनां का प्रकोप बढ़ता जाता है, दुख का वर्णन करने 
में जिला श्रसमर्थ हो जाती है, फिर भी प्रिय अपना मुख नहीं दिखाता । पर 
नाथिका नायक पर दोयारोपण नहीं कर्ती। वह नायक में गुण ही गुण पाती है 
श्र अपने या अपने प्रणय के लघुल का आ्रामास पाकर अपने भाग्य को ही दोष 
देने लगती है। प्रेम की इस उदात रूप की मावात्मक व्याख्या यहाँ हुई है। 
नायिका के मन मे उद्बंग उठ रहा है, बह कहती है कि-- 

किस प्रकार से अपने हृदय की जलन को प्रगट किया जाय १ मुझे लिस से 
प्रेम है उसे ( नायक को ) निष्ठुस्ता से अत्यन्त प्रेम है। ( श्र्थात्‌ कसा विरोध है 
कि में जिससे प्रेम करती हू वह मुझसे विस्क्त है ) किन्तु केवल इसलिए मैं यह 
नहीं कह सकृती कि उसका हृदय स्नेह-रहित है। उसे भी किसी से प्यार है, 
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लेकिन उसका यह अत्यन्त प्रिग्र पात्र है कौन ! _. क्या निठ्ठराई ? तो यह 
मेरे लिये ओर भी दुख कीबात है! मुझे सौतिया डाह जो होगा। अत कैसे 
अपने हृटय की श्राशा को प्रगण कर पाऊँ । वह केवल निठु॒राई से प्रेम हो नहीं 
करता स्व भी बहुत निर््यी है। हे विवि! अ्त्र (उसकी इस निद्ठुराई 
से प्रम करने की करतृत तथा परले सिरे के निर्दयी होने की नि? के देखकर ) 
अनने प्राणों को कैसे जीवित रख ( अर्थात्‌ श्रत्र तो मर जाना ही श्रेग्र॒स्कर है श्रौर 
नहीं तो ) यह बेदना ( पल पल पर ) बढती उली जा रही है ( न्यून थी तत्र तो 
छिपी रही परन्तु अब कहाँ तक छिपाई जाय ) उसे छिपा रखना श्रत्र आसान 
कार्य नहीं रह गया है (और तो और ) दुख का यथा तथा वर्णन करने 
के लिए यदि जिहा समर्थ होती तब तो एक बात भी थी, उस दशा में कुछ न 
कुछ वेदना को व्यक्त करता भी, किन्तु वेदना के आधिक्य के कारण जिह्ा 
मौनावलम्बन ले चुकी है अत अपना काये करने मे असमर्थ है) इतमे पर भी 
निष्ठुर प्रिय के मुख का दशन कभी नहीं होता । ( और परिणाम स्वरूप ) दिन 
रात ( किसी भी समय ) किसी भी स्थान पर, आराम का अर मात्र भी नही 
मिलता । ( पता नहीं इसमें दोप उस प्रिय का है अथवा अपना भाग्य ही ऐसा है 
( जिसमें कष्ट उठाना ही लिखा हो )। कुछ समझ में नहीं ग्राता कि क्रिसे दोष 
लगाया जाए । 


इस पद में एक भोली भाली विरहिणी की अन्तर्दशा का स्वाभायिक चित्रण 
हुआ है । शैली का विशेष चमत्कारिक प्रयोग न होने पर मी शब्दावली अमिप्रेत 
अर्थ को रसात्मकता के साथ प्रगठ करने मे पूर्ण समर्थ है। विरोध-प्रदर्शन की 
प्रवृति, घनानन्द जी की विशेष प्रवृत्ति है, जिसकी ओर संकेत करते हुए 
आ्राचाय॑ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक स्थल पर लिखा है '“विरोधाभास 
के अ्रधिक प्रयोग से ब्नानद की सारी रचना भरी पड़ी है। साहसपूवक 
कह। जा सकता है कि जिस पुम्तक में कहीं भी यह ख़त्ति न दिखाई 
दे उसे देखय्के घनानद की कृति से प्रथक किया जा सकता है और जह 
यह प्रवृत्ति दिखाई दे उसे निस्सकोच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है। 
इस पद में “ताहि निद्ध॒रार सो निपट नेह! में सुन्दर विरोध हैं। इसके अतिरिक्त 
'निरदई! और दई” में यमक्त अलकार है। “जिय की जरनि जताना” प्जीय 
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वाना' अंद्वारि दुराना” दुख का बखान करना? 'मुख न देख पाना? 'चैन का 
सन पाना! ऐसे ही भाग्य होना” दोष लगाना! आदि अनेक मुहाविरे पूरे पद 
इधर से उधर गुथे पड़े हैं । 


तब हू सहाय हाय केसे धो सुहाई ऐसी, 
सब सुख संग ले बिछोह-दुख दे चढ्े। 
सी चे रस-र॑ग अंग अंगनि अ्रनंग सौंपि, 
अंतर से विषम विषाद-वेलि थे चले । 
क्यों घौ ये नियोड़े प्रान जान घन आनंद के, 
२५४ गौहन न क्ागे जब ये करि बिमे चले । 
शत्ति ही अधोर भई पौीर-भीर घेरि लई, 
हेली मन भावन अकेली मोहि की चले ॥४५६॥ 


प्रेमिका अपनी सखी के सामने प्रिय के द्वारा किए. गए प्रेम” और फिर 
निछुस्ता दिखाकर वियोगारिनि में जलता छोड़ जाने के दुख को प्रगट करती हुई 
धा्णों को उनके जाने के साथ ही साथ न निकल जाने पर कोसती हुई, अपनी दुख 
कया कहती है--- ह॒ 


ऊमैं निराश्रित थी तब उन्होंने मुक्के उबाए लिया, सत्रथ पर ले आए, 
मेरी सहायता की और प्रेम मे सहायता देने वाले चने । किन्तु पता नहीं अब्र क्‍यों 
उसी प्रिय को ऐसी बातें अच्छी लगने लगीं जो मेरे सारे ( उयोग ) सु्खों को अपने 
साथ लेकर (श्रर्यात्‌ मुझे समस्त सुखों से वचित करके) वियोग का दु ख देकर चले 
गए। जिन अंगों को सयोगकाल में उन्होंने अपने प्रेम के रंग से सींचा था उन्हें 
ही कामदेव को सौप कर (प्र्थात्‌ कामाग्नि में जलने को छोड़कर ) मेरे द्ृ्य में 
कृप्टदायी विषम जिधाद रूपी लता को वो कर चले यए। [ विपाद चेलि ने चले 
से तापर्य यह है कि विपाद का अंकुर ढालकर वे चले गण और यह अक्ुर ऐसा 
है जो इह्ता ही रहेगा ] (चत्र वे उसे निस्सहाय एवं दुखी बनाकर इस असस्था में 
छोड़ गए तो प्रेमिका अपने प्राणों को कोसती हुई पश्चाताप प्रग८० करती है कि) 
पता नहीं कि (सुख को देखने के लिए) ये निगोड़े प्राण अत्यन्त आनद टेने वाले 
प्रिय सुलान के साथ ही साथ वर्यो नहीं चल दिए.। निष्ठुर प्राण निकल ही क्यों 
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न गए १ जप्र वे हृदय पर विजय प्राप्त करके, मेरे हृदय को अपने वश से करके, 
यहाँ से चल दिए ये । तत्र तो प्राण निकले नहीं, अत्र रोने से क्या होता है ? वे तो 
अब चले ही गए और (उनके जाने से) मैं अत्यन्त व्याकुल होगई हूँ, पैये जाता 
रहा है और वेदना की राशि ने (मुझे) चारो तरफ से घेर लिया है । ( ऐपी 
निससहायावस्था में) दे आली | [अथवा खिलाड़ी या क्रीडाशील सुजान या प्रिय] 
मेरे मन को अच्छे लगने वाले प्रिय मुझे अकेली करके (अथवा एकाकिन बनाकर) 
चले गए । 

इस पूरे कवित्त मे एक स्वर 'ए? प्रधान है। ओर वह कुररी की चीका 
की भॉति हृदय को वेध देता है। अन्तिम पक्ति 'हेली मनभावन अकेली मोदहिं 
के चले” में विरहिणी के हृदय की अ्रसीम व्यथा उमड़ पड़ी है । 

श्रलकार---सहाय हाय--यमक 

बिछीह-दु ख, विपाद-वेलि---रूपक । निगोड़ी-स्त्रियों की गाली गौहन-आमीण 
शब्द श्रज प्रान्त में खूब बोला जाता है। जायसी ने भी इसका पद्मावत में पचुर 
प्रयोग किया है । 

कत रमे उर अतर से सो लहै नहीं क्यों सुख-रासि निरन्तर । 

दंत रहे गहें आँगुरी, ते छु वियोग के तेह तचे परतन्तर । 

, जो दुख देखति ही घन, भ्रानंद रेनि-दिना, विन जान सुतन्तर। 
जाने” चेई द्नि-राति, बखाने ते” जाय परे दिन-राति को श्रन्तर ॥४७॥ 
इस स्वेये में कवि यह दिखाना चाहता है कि विरह-वेदना श्रनुभवगम्य दी 

होती है उसका वर्णन करना आसान काम नहीं है। यही क्यो, उस के कृथित रूप 

में और अनुभव किए. गए रूप में वैसा ही अन्तर होता है जसा दिन और रात का । 
विरह-पीड़ा के अनुभव की स्थिति और कथित स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर पढ़ 
जाता है । 

यदि यह कहा जाय कि जिस स्त्री का प्रियतम हृदय के बीच में बसा हुमा है 
वद् निरन्तर सुख की राशि प्राप्त क्यों न करे ( तो इसका उत्तर यही है क्रि ) वे 
लोग मी, जो वियोग की अग्नि मै प्रेम की वश्यता स्वीकार करके तच चुके हैं, 
मेरे उस दु ख को, जो स्वतत्र मनोवृत्ति वाले सुजान के अभाव से मुझे, दिन रात 
देखना पड़ता है, देखकर दाँतों तले उँगली दबाए रद्द जायेंगे । उस 
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स्थिति का (वियोग दशा का ) वर्णन करना चहुत ही कठिन काम है। जैसा 
दुख मैं दिन रात देखती हूँ और सदती हैँ उसे वे दिन और रात ही समझ सकते 
हैं ( जिनमें मुझे वियोग दुःख उठाना पढ़ता है। अन्य कोई उसे समझने में समर्थ 
नहीं। यदि उस कृष्ट का वर्णुन करती हैँ तो बीती” और “कथनी? मैं दिन और 
रात का सा अन्दर पढ़ जाता है। तात्पयं यह है कि विरह वेदना अनुमवगम्य ही 
है, वह कहो नहीं जाउकती । 

कन्त रस्में ४“ सुख राशि निरन्तर --- 

इस पक्ति का मावार्थ यह है कि संयोग काल प्रेमी और प्रेमिकाओं को 
चुत अच्छा लगता है, वे उसमें सुख राशि लूट्ते रहते हैं। यहाँ वियोग की अवस्था 
अवश्य है। परन्तु प्रिवतम उस समय मी छूद॒य के मध्य विराजमान हैं । संयोगकाल 
में तो वे समीप ही रहते हैं पर इस समय वे छृदय के अन्दर हैं, अर्थात्‌ बहुत 
अधिक समीप है। अतः बिस प्रेमिका का प्रियतम इतना पास हो, उसे तो निरन्तर 
चुज-राशि ही प्राप्त द्वोती रहनी चाहिए, । कोई ऐसा काए्ण यहाँ प्रतौत नहीं होता 
नो सुख प्राप्ति में घाघक बने ! 


हिये से ज्ु श्रारति सुजारति उजारति है, 

मारति मरो रे जिय डारति कहा करों। 
रसना पुकारि के दिचारी पचि हरि रहै, 

कहे केसे अुकह, उदेग रुँंघि के सरोौ"। 
हाय कौन वेदूनि यिरंखि मेरे बाँट कीनी, 

निघट परौ न क्यों हूँ, एसी विधि हो गरों 
आनेंद के घन हो सजीवन सुजान देखी, 

क्री सीरी परि सोचनि, अचंसे सो ज़री मरो तश्णा 

प्रेमिका विरह दुःख की विपमता में पड़ी हुई दिन व्यतीत कर रही है उस 
समय उसके ऊपर जो बीततती है उसका वर्णन करती हुईं वह कहती है कि “--- 

( मेरे ) हृदय में (जो विरह) पीड़ा है वह (शरीर को) जलाये और डलाढ़े 
डालती है (तथा वह्दी पीड़ा) दृदय को मरोड कर मारे (भी) डालती है । ( परन्तु 
मेरा कुछ भी वश नहीं चलता )। (अब में इस पीढ़ा से बचने का) कया ( उपाय ) 
करू ? (इसी के मारे) वेचारी लिहाम पुकार करके, परेशान होकर थक जाती है 
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(ड्ोलना बंद कर देती है) अर्थात्‌ द्वार मान कर रुक जाती है। इस श्रकृथ्य पी 
का वर्णन कोई करे भी तो कैसे ? (चू कि यह पीड़ा न कही जाने योग्य है श्र 
रसना भी मौन होजाती है तथा) मैं उद्देंग से घिर कर (मीतर ह्वी मीतर) मरी जा 
हूँ। पता नहीं ब्रह्मा ने कौनसी (विशेष) पीड़ा मेरे हिस्से मे डालदी है जिससे 
इस प्रकार गल (तो) रही हूं, परन्तु एक दम, एक बार ही, किसी प्रकार समा' 
नहीं हो जाती । 

(अर्थात्‌ इस पीडा से परेशान होकर मैं चाहती हू कि मर ही जार पर 
यहाँ घुलना ही पड़ता है, धीरे धीरे ही गलना पड़ता है मुझे मौत किसी प्रकार 
नहीं श्राती) हे मेरे प्राणों को जिलाने वाले सुजान | देखो तुम आनंद देने वा 
मेघ के (समान हो) फिर भी मै (तुम्हारी होकर मी) आनद के स्थान पर चिन्ता 
के कारण (शोकाकुल् हो) ठण्डी पढ़कर इस आश्चय से जलती हू और इस प्रव 
दुख की विषमता में पड़ी हुई दिन काय्ती हू । 

अलंकार--आ्रनँद के घन सुजान के होते हुए भी 'सोचनि सीरी पड़ने! 
विरोधाभास अलकार है । 

घन के होने पर भी 'अचमे सों? जलने में भी विरोधाभास अलकार है। 

“जलाना', 'उजाडना?, मरोड्‌ कर मारे डालना”, 'हार कर रह जान 
पूघ कर मरना', 'बॉट में करना”, (निघटि न पडना), 'गलना”, 'सोचन स॑ 
पडना', 'श्लमे से जलना', आदि अनेक मुहाबरे पूरे कवित्त में भरे पढ़े है । 

तपति उसास, थ्रौधि रूँधियें कहाँ लो दैया, ४० 
बात बूझ्की सननि ही उतर उचारिय | 
उड़ि चल्यों रग कंसे राखिये कलकी सुख, 
अनलेसे कहाँ ला न घूँधघट उधारिये | 
(४ जरि बरि द्वार छो न जाय हाय ऐसी बेसि, 
ले चित-चद्दी मूरति सुजान क्यों उतारिये ॥ 
४४५ कठिन कुढाये थ्राय घिरी हा झनदूधन 
रावरी बसाय तौ वसाय न उजारिय एध्ध्प्म 


विरदरणी अपनी स्थिति से व्यग्म द्वोकर अपनी दशा का निवेदन करती हू 
स॒जान से प्रार्थना करती है कि जहाँ तक उनका वश चले वह्दों तक वे अपर 


[ ६१ ] 


विरहिणी को नष्ट होने से वाले अन्यथा उसके नष्ठ हो जाने मे कोई सदेह नहीं 
रद गया है। विग्हिणी कहती है। (विरद्द के ताप से) तप्त होती हुई ऊध्वंगामी 
सोंसों को अवधि की आशा में कब तक घेरे रहूँ (अर्थात्‌ कहों तक विए्ह में जल 
जल कर प्रार्सो को धारण किए. रहूँ) और (किसी के द्वार कुछ प्रश्न करने पर) 
मैं कब तक सकेतों द्वार लोगों को उत्तर देती रहूँ १ (अर्थात्‌ दशा इतनी दयनीम 
है कि मुख से बात भी निकलना बद होगई है। ) मेरे मुख का रग उड़ चला है 
में पीली पढ़ती जाती हैँ तथा मुख विवर्ण होकर काला पड़ गया है, अतः किस 
प्रकार इस कलकी मुख को बचाए, रहूँ श्रोर कहाँ तक (यह रहस्य प्रगट हो जाने 
के भय से कि मैं तुम्दारे विरहू में ऐसी दोगई हूँ) अनन्त कालावधि तक मुख से 
घुंघर-प८ न हटा (अर्थात्‌ कहों तक अपना कलकी मुख इस प्रकार घूँधय में 
हिपाए रहूँ ! ) (ऊपर के लक्षणों को देखते हुए, तो तुम्हारे रोगी की दशा अ्रच्छी 
ज्ञात नहीं होती अत" तुम्हारी यह विरहिणी तुर्म्दे चेतावनी देती हुई कहती है कि) 
हाय ऐसी (मेरी सुन्दर) अवस्था (आपके वियोग में) जल जल कर कहीं राख न 
होजाय ! मैं आपकी चित्त में बसी हुई मूर्ति को हटा नहीं सकती । (इसलिए अन्न 
मी ध्यान दो) है अत्यन्त आनद देने वाले प्रियतम | में बढ़े बुरे शवसणर पर 
(विपत्ति में) पढ़ गई हैँ। (आपसे अनुरोध है 'कि) यदि आपका वश चले तो 
मुझे! एक बार बता कर अब (इस प्रकार) उजाड़िए मत ( अर्थात्‌ यदि आपसे हो 
सके तो मुझ विरह में चलती हुई की, स्त्ना करके मेरा उद्धार कर दीजिए )। 

(रंग उड़ चलना', 'कलंकी मुख राखना?, घुँघण न उघारना?, ( रहस्पोद्धाय्न 
न करना ) “'जरि बरि छार हो जाना', 'चित्ा-चढ़ी मूर्ति उतारना), 'श्रा घिए्ना!, 
बताय न उजाड़ना” आदि अनेक मुदावरे पूरे पद में व्याप्त हैं । 

बसाय बसाय--यमक अ्रलंकार 

अकुलानि के 'पानि पर॒यौ दिन राति सु ज्वौ छिनको न कहू बहरें । 

फिरियोई करें चित चेदक चाक त्नीं धीरज को ठिकु क्यों ठहर । 

भए कागदु - नाव उपाव सवे घन अश्रार्देद नेह - नदी गहरें। 

विन जान सजीवन कौन हरे सजनी ! चिरहा - विष की लहरे ॥शणा 

इस संवेया में विरहिणी 'सुजान! के अ्रमाव में अपने जीव और चित्त की 
अवस्था का उल्लेख अपनी सखी से करती हुई कहती है . 


[रे 


वियोग काल मे दु खद बन जातीं हैं। इसी मावना को अमिव्यक्त करती हुई 
विरहिणी कहती है.--- 

(होली गाते समय होने वाले) गभोर डफ का शब्द सुनकर (मेरे) दिन और 
रात जिस प्रकार व्यतीत होते हैं, फागुन मास के उन कष्ठों की बातें मुझसे कहीं 
नहीं जा सकती ? (मै उन वेदनाओं का वर्णन नहीं कर सकती) कोई (अपनी 
मस्ती में) जब्र तान गाने लगता हैं तो मेरे प्राणों मे बाण से चुभने लगते है अर्थात्‌ 
सुरीले स्वर में गाई गई तान मन को अच्छी न लगकर द्वदय में पीड़ा पहुँचाती है । 
(सबसे अधिक खेद की वात यह है कि) (मेरा) प्रिय (मेरे) चित्त के मध्य में 
वर्तमान है पर उस चित्त के चुराने वाले चोर को में पकड़ नहीं पाती । (हृदयस्थ 
होने पर मी प्रियसे साक्षात्कार नही हो पाता है। ) (इस पर ऐसे असमय में) 
चॉचर राग के उत्साह के साथ चारों दिशाओं मेँ मनोविनोद मनाया जारहा है 
(अ्रथांत्‌ अन्य लोग उत्साह प्रवक प्रसन्नचित्त आनद मना रहे हैं )। वियोग की 
इस भकभोर को (विरह की अपनी पीढ़ा को) मैं किस से कहूँ १ ( कोई मेरी 
बात सुनने वाला नहीं है। अत उसे सहन ही करती रहती हूँ किसी से कहती 
नहीं हूँ । (अब तो) दे सखी । मेश मन उस विश्वासघाती वनमाली ( प्रियतम 
श्रीकृष्ण) के अभाव में सत्र दिशाओं में पागल की भॉति दौड़ दौड पडता है 
[ श्रर्थात्‌ विरह की तीव्र वेदना के कारण मेरा मन उड़ा उडा सा रहता है ] 

अलंकाए--बाबरे लौ--उपमा । दौरि दौरि--पुनरुक्ति प्रकाश । 


मोहन अनूप रूप सुन्दर सुजान जू को 
ताहि चाहि मन मोहि दसा महा मोह की। ७ 
अनोखी हिलग देया । बिछुर तो मिलयो चाहे जि 
मिर्ल हू मे मार जारं, खरक बविद्योह की। 
केसे धरो धीर बीर ! श्रति ही अ्रसाध पीर, 
जतन ही रोग माहि नौके करि टोह की। 
देखे अनदेसे तहीं अ्रटक्यों अ्नदघन, 
ऐसी गति कहां कहा चुबक थ्रौ लोह की ॥४१॥ 
इस क॒वित्त मैं नायिका 'सुन्दर मुज्ान ज! के मोहन अनूप रूप? पर मोद्दित होकर 
ओर इस मोह दशा से व्याकुल होकर अपने दृदय की उलभन सखी से कहती है-- 


अत 


[| ६४५ ॥] 


सुन्दर सुजान का रूप अनुपम और मोहित कर लेने वाला है । उस सौंदये 
को (प्रेम पूर्वक) देखकर मेरा मन महामोद की अवस्था में पड़ जाता है | [ मेरी 
त्यिति बढ़ी दयनीय हो जाती है ] हवा देव | (मैं) बढ़ी विलक्लण उलमन में! 
(पढ़ जाती हूँ)। यदि उनसे चिछोह होजाता है तो मन (उनके दर्शनों में ही अपने 
सारे कष्टों का अन्त मान कर) उनसे मिलना चाहता है ओर मिलन के सम्रय 
भावी विछोद की ख्क उसे सताती रहती है ( अर्थात्‌ मिलन होबाने पर भी मन 
को शान्ति नहीं मिल पाती । ठस समय भी मन भावी वियोग की आशका से 
व्याकुल होकर दुख का ही अनुभव करता रहता है ) । ऐसी अवस्था में हे 
सखी । मैं घैयें किस प्रकार धारण करूँ १ यह खब्क तो असाध्य पीडा होगई है। 
इसको शमन करने के जितने मी उपचार या प्रथत्न किए, जाते हैं. वे सच स्वतः 
रोग बन जाते हैं (अर्थात्‌ यत्न करने से रोग घटता नहीं है बढ़ता ही जाता है ) । 
(मैंने) इस बात की योह भली भांति लगाली है। 

घनानद,जी कहते हैं कि मन प्रियतम को देखने पर भी ओऔर न टेखने 
पर मी वहीं (प्रियतम के अमित रूप पर) अ्रय्का रहता है। इस प्रकार प्रिय की 
और इस मन की जो स्थिति होगई है, उसकी तुलना में थदि चुतक और लोहे 
के आकर्षण को रखा जाय तब मी सगति नहीं बैठती । ( चुबक और लोह जैसी ) 
दशा यहाँ कहों है १ चुबंक तो लोहे को देखने पर, समीप होने पर ही आकर्षित 
करता हैं किन्तु प्रियतम का रूप बिना देखे, दूर होने पर भी, प्रेमिका के मन को 
अपनी ओर खींचता रहता है। प्रेमिका यह दिखाना चाहती है कि उसक्ना प्रेमाकर्षण 
सुचक के आकर्षण से मी अधिक है । 

अनोखी हिलग देया [......... विछोह की ॥ 

इस पक्ति में व्यक्त की हुई भावना घनानंद जी को वियोग प्रधान दृत्ति का 
पोषण करती है। मिलन काल में मी वियोग-ब्ेदना का भाव कई स्थलो पर व्यक्त 
हुआ है। मिलने के समय भी वे भावी वियोग ढु'ख से मयमीत बने रदते हैं । 
उनकी इसी विशेषता का “उद्घाटन करते हुए. उनके प्रशस्तिकर थी त्रजनाथ जी 
ने उनके लिए लिखा है-- 

“जाह के रग 'रमें सीज्ये हियो, 
बिछुरं मिलें श्रम सांति न मानें ॥? 


[हि 


इसी भावना को पुष्ट करने वाली कुछ अन्य पक्तिया थ्रे ह--- 
(१) जो कहूँ भावतो दीठि परे घन आनेद आँसुन ओऔसर गारति ! 
मोहन सोहन जोहन की लगिये रहै श्रॉसिसिन के उर श्रारति ॥? 
(२) (बिछुरें कित साति, मिले हू न होति, 
छिरी छुतियाँ श्रकुलानि छुरी । 
तुमहीं तेहि साखि सुनी घन शआनंद, 
प्यार निगोडे की पीर छुरी ॥? 
5-५ |कवित्त की अन्तिम पक्ति में व्यतिरेक अलकार” है। 
९ क्यों हू न चैन परे, दिन रन सु पैड़े पर॒यो बिरहा बजमारों। 
एछहैज्यो बहरे न कहूँ छुन एकहू, चाहें सुजान सजीबन प्यारो। 
ऐसी बढ़ी घन आनंद बेदनि देया उपाय तें आञचे तेवारो । 
हों ही मरों अकली, कहौं कौन सो, जा विध होत है साझ सवारो ॥शशा 
बिरह की तीत्र वेदना' से व्यथित होकर नायिका कहती है कि -- 
धबजमारा? विरहा मेरे पीछे पड़ गया है, जिससे दिनरात, किसी प्रकार भी, 
आराम नहीं मिलता है । (मेरा हृदय) एक क्षण के लिए, भी क॒द्दी नहीं बहलता । 
वह जीयन देने वाले प्रिय सुजान को चाहता रहता है ( अर्थात्‌ उनके दर्शनों 
के लिए उत्सुक चना रहता है )। घनानन्द जी कहते दे कि ( नाग्रिका के मन में ) 
वियोग वेदना इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसे दूर करने के प्रयत्न से ही उसे 
मृर्च्चा आ जाती है ( श्रौए पिरद दूर नहीं होता )। अत वह निणश होकर कहती 
है कि ) मैं अ्रकेली ही अपना समय कास्ती हू । संध्या से लेकर ग्रात काल तक का 
मेरा समय जैसे व्यतीत होता है, उस समय जो मुझ पर जो बीतती है, उस 
दुख की गाथा को में किस से कहूँ ? ( अर्थात्‌ प्रियतम सुजान के आंतरिक्त अन्य 
किसे अपने दु.ख की कह्दानों सुनाऊ १ ) 
चिन्तना 
(|9* तब तौ छुवि पीबत जीवत हे, भव सोचन लोचन जात जरे। 
फ हित-पोष के तोष सु प्रान पले, विलललात महादुख-दोप-भरे ॥ 
घनश्रानेंद मीत सुजान बिना सबह्दी सुख साज समान दरे। _ 
तब हार पहार से लागत है श्रव श्रानि के बीच पहार परे ॥४४॥ 


[हर 


रुयोग और वियोग काल की परिस्थितियों की दुलना कर्ता हुआ कवि 
कहता है 

तब ( स्योग काल में ) मेरे नेत्र ( प्रेमिका ) की शोमा का पान करते करते ही 
जीवित रहते थे श्रर्थात्‌ हमेशा उसकी छुवि निरखते रहते थे, परन्तु अब ( वियोग 
काल में ) इसी सोच में कि कव उसके टर्शन होंगे, मेरे नेत्र जले जाते हैं. । तब ये 
मिरे) प्राण प्रेम के द्वार पोषित किये बाने से सनन्‍्तोष के साथ पलते रहे अब वे ही 
(प्राण) वियोगजन्य कष्ट एवं दोषों से भरे हुए व्याकुल हो रहे हैं | घनानन्द जी 
कहते हैं कि मित्र सुजान के अभाव में सत्र प्रकार के सुखो के समूह एज़ उसके विधान 
किनारा कर गए, है. ( और परिस्थितिया इतनी प्रतिकूल हो गई' हैं कि ) उस समय 
तो (चच्तस्थले पर पहनी हुई माला पहाड़ सी प्रतीत होती थो श्रर्थात्‌ उस समय हमें 
माला भर की दूरी भी मुक्त मिलन में बाधक बनने के कारण पहाड़ सी प्रवोत दोती 
थी)। परन्तु अत्र पॉसा ही पलट गया है। अब सचमुच्च वियोगकाल में पियतम के श्राख 
श्रोट हो जाने से पहाड़ ओट होगया है । अर्थात्‌ प्रिय मुझसे बहुत दूर होगया है । 

तृतीय पक्ति में घन आनंद” मीत सुजान का विशेषण हो सकता है उस समय 
इसका अर्थ होगा अत्यन्त आनेंद! दायक मित्र सुजान 

पहिचाने हरि कौन, सो से अनपहचान कों। 
स्यों पुकार मधि मौन, कृपा-कान सधि मौन ज्यों ॥५४॥ 

हे हृरि ! मुझे जैसे अ्रपरिचितों को कौन पहिचाने ? (इसीलिए तो मैं छुछ 
कहता नहीं मौन हैँ )। जिस प्रकार आपके नेत्नों के बीच कृपाूूपी कान छिपे पढ़े 
हैं, आप देख कर ही सुन लेते हैं, (चक्तुशुवा वन जाते हैं) समझ लेते हैं, कृपा 
करते है, उसी प्रकार मेरे मौन में ही पुकार छिपी हुई है। मेरी मौन चेप्यओं में 
च्यक्त होने वाली पुकार को आपके वे कृपा के कान सुन लेते हैं, जो आपके नेत्रों मे 
हिपे हैं । आप मेरी मौन पुकार नेत्रों से देखकर ही समझ लेते हैं। और कृपा 
करत हूं । 

अलेकाए-ल्याँ पयो . विरोधामास 

विस छल विसारयो तन, के बिसासी आपचारयौ, 


|. <॥ 


इसी भावना को पुष्ट करने वाली कुछ अन्य पक्तिया थे “--- 

(१) जो कहूँ भावतो दीठि परे घन आरनेद श्रॉसुन औसर गारति । 
सोहन सोहन जोहन की लगिये रहे ग्रॉखिन के उर आरति ॥? 
(२) 'बिछुरें कित साति, मिले हू न होति, 
छिरी छुतियाँ अकुलानि छुरी । 
तुमही तेहि साखि सुनो घन आझआ र्चेंद, 
प्यार नियोडे की पीर बुरी ॥7 
६ 'कवित्त की अन्तिम पक्ति मै 'व्यतिरेक अलकार है। 
5 शक्यों हू न चेन परे, दिन रन सु पैडे परयो विरहा बजमारों। 

ज्यों बहरे न कहू छन एकहू, चाहें सुजन सजीबन प्यारों । 

ऐसी बढ़ी घन आनंद बेदनि देया उपाय तें श्रार्वे तेंवारो । 

हों द्वी मरों श्रकली, कहौं कौन सो, जा विध होत है साम सबारो ॥शशा 

विरह की तीत्र बेदना' से व्यथित होकर नायिका कहतो है कि --- 

बजमार!” विरहा मेरे पीछे पढ़ गया है, जिससे दिनरात, किसी प्रकार भी, 
आराम नहीं मिलता है । (मेरा हृदय) एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं चहलता । 

जीवन देने वाले प्रिय सुजान को चाहता रहता है ( अर्थात्‌ उनके दश्शनों 
के लिए उत्सुक बना रहता है )। धनानन्द जी कहते है कि ( नाग्रिका के मन में ) 
वियोग बेदना इतनी अधिक वढ़ गई है कि उसे दू९ करने के प्रयत्न से ही उसे 
मृच्छा श्रा जाती है ( श्रौर विरह दूर नहीं होता )। अत वह निराश होकर कहती 
है कि ) मैं अकेली ही अपना समय काय्ती हूं। सध्या से लेकर प्रात काल तक का 
मेरा समय जैसे व्यतीत होता है, उस समय जो मुझ पर जो बीतती है, उस 
दुगब॒कीगाथा को में किस से कहूँ ? ( अर्थात्‌ प्रियवम सुजान के आंतरिक्त अन्य 
किसे अपने दु.ख की क॒हानो सुनारऊँ ? ) 


रा चिन्तना 
६ |>* तब तौ छुवि पीबत जीवत हे, शव सोचन लोचन जात जरे। 
हि हित-पोष के तोप सु प्रान पले, विललात महादुख-दोष-भरे ॥ 
घनआनेंद मीत सुजान बिना सबही सुख साज समान टरे। 
तब हार पहार से लागत हे श्रव थ्रानि के बीच पहार परे ॥४#॥। 
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स्योग और वियोग काल की परिस्थितियों की तुलना करता हुआ कवि 
कहता है. 
तब ( सुपोग काल में ) मेरे नेत्र ( प्रेमिका ) की शोमा का पान करते करते ही 
चीवित रहते ये अर्थात्‌ हमेशा उसकी छुवि निरखते रहते थे, परन्तु अब ( विश्वोग 
वाल में ) इसी सोच में कि कव उत्तके ठर्शन हंगि, मेरे नेत्र जले जाते दें. । तब ये 
मिरे) प्राण प्रेम के द्वाए पोषित किये वाने से सन्‍्तोष के साथ पलते रहे अब वे ही 
(पाण) विद्ोगजन्य कष्ट एवं दोर्षों से भरे हुए व्याकुल हो रहे हैं। घनातन्द जी 
कहते हैं कि मित्र सुजान के अभाव में सत्र प्रकार के सुर्खो के समूह एवं उसके विधान 
किनारा कर गए हें. ( और परिस्थितिया इतनी प्रतिकूल हो गई' हैं कि ) उस समय 
तो (वन्नस्थले पर पहनी हुई माला पहाड़ सी प्रतीत होती थी अर्थात्‌ उस समग्र हमें 
माला भर की दूरी मी मुक्त मिलन में बाघक वनने के कारण पहाड़ सी प्रतोत होती 
 थी)। परन्तु अब पाँता ही पलठ गया है। अत्र सचमुच वियोगकाल में प्रियतम के आख 
ओ्रोट हो जाने से पहाड़ ओर द्ोगया है । अर्यात्‌ प्रिय मुस्से बहुत दूर होगया है । 
तृतोय पक्ति में 'घन आनंद” मीत सुजान का विशेषण हो सकता है उस समय 
इसका अर्थ होगा अत्यन्त आनंद? दायक मित्र छुान १ 
पहिचाने हरि कौन, मो से अनपहचान को। 
स्यों पुकार सधि मोन, कृपा-कान सधि सौन ज्यों ॥४६॥ 
है हरि ! मुझे जैसे अपरिचितों को कौन पहिचाने ? (इसीलिए तो मैं छुछ 
कहता नहीं मौन हूँ )। जिस प्रकार आपके नेत्नों के चीच कृपारूपी कान छिपे पढ़े 
हैं, आप ठेख कर ही सुन ठेते हैं, (चन्चुभवा बन जाते हैं) समर लेते हैं, कृपा 
करते है, उर्सी प्रकार मेरे मौन में ही पुकार छिपी हुई है। मेरी मौन चेप्यओ्रों में 
च्यक्त होने वाली पुकार को आपके वे कृपा के कान सुन लेते हैं, यो आपके नेज्नों में 
हिपे हैं । आप मेरी मौन पुकार नेत्रों से देखकर ही समझ लेते है। और कृपा 
कण्त है) 
झलंकार--त्या। ज्यो : विरोवाभास 
विस स्लै बिसार॒यो तन, के बिसासी आपचारयो, 
जान्यो हुती मन ! से सनेद कछु सेल सो । 


[हु «| 


श्रव ताकी ज्याल में” पजरिबो रे भली भाँति, 
नी. श्राहि _ झसह-उदेग-दुख सेल सो । 
गए. उड्डि तुरत परोर लो सकल सुस, 
परयी श्राय श्रीचक विश्ोग बरी ढेल सो ॥ 
रुचि ही के राजा जान प्यारे यी श्रनव्थन, 
होत कहा हरें रक ! मान ल्ीनो मेल सो ॥#णा। 
प्रेमियों की यह एक प्रवान प्रवृत्ति होती है कि वें अपने प्रिय की प्रत्मेक 
चेप्ट।, प्रत्येक कार्य-कलाप का मृल्य अपने सत्रव से ही झकते हैं । उसकी हर 
गतिविधि का मूल कारण वे अपने को ही समझे रहते € । अन्य कारण प्रमुफ 
होते हुए भी उनके भावातिरेक के सामने अत्यन्त अ्रप्रमुस अथत्रा गौण स्थान 
ही प्राप्त कर पाते हूं । प्रिय की हर चेष्ट उसकी प्रेम भायना को उद्दयीप्त करने 
वाली द्वोती है चाहे वह हुई किसी भी कारण से हो । 
इस कपित्त में इसी प्रच्नक्ति की ओर संकेत किया गया है श्रिप्र ने प्रेमी की 
ओर तनिक देख लिया और प्रेमी ने देखने को ही 'मेल” मान लिया । 
उसने समभ लिया कि प्रणय-पथ को मजिल तय द्वोगई । परन्तु वम्तुत ( विपाद 
में यियोगी की #ु भलाहट के अनुसार) वर्टहों न तो मेल! का ही सूत्रपात हुआ था 
श्रौर न प्रेम का ही । यट केवल मनचाही करने वाले पिश्वासघ्राती मन की 
आरान्तिपूर्ण धारणा थी जिसके अनुसार चलने पर प्रणयी को वियोग का महान कष्ट 
उठाना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर प्रेमी कहता टै-- 
हे मन | सने प्रेम करना क्या'कोई खेल समझ रखा था ? (अर्थात्‌ भ्रम वश 
तू प्रेम करने को सेल समझ बैठा है। वम्तुत प्रेम करना कोई आसान काम 
या पेल नहीं है ) (और | यम के कारण) विश्वासपाती (बने) स्ेच्छाचार 
करके, मनमानी करके, पियोग को लाकर इस शरीर की सुधि भुला दी 


हरे (पद 
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दैगए । (कर भी तो क्या करू) प्रियतम सुजान तो मनमानी करने वालों के 
प्राद्‌ हैं जो उनके मन में गाता है वही करते है ( अथया ब्रिय सुनान शोभा के 
खार्‌ है, अत्यन्त रूपयान है)। श्रत धनानंठ जी कहते हैं कि इस प्रकार उनके 
ग़धाग्ण खमाय से देस लेने से कया होता है, (वे राजा हैं, व्‌ सक है दोनो में 
रेल कैसा) (परन्तु फिर भी) हे रंक (मन !) दूने उनके एक भार देख लेने में ही 
परत समझ लिया यह तेरी सरासर गलती है। मला कहीं राजा शझ्रौर रक में इस 
फ़ार प्रीति होती है) 
झलकार--'प्ेरू लो?, 'हेल सो --उपमा । “गए, उद़ि' “डेल सो? पत्तियों 
मं उपमा-पुष्ट रूपक अलकार है। कवि ने बढ़ी साघारण सी बात के द्वारा सुखों 
प्रा किनारा कर जाने की वात कहदी है। प्राय पक्तियों के कुएड में एक डेला 
रैंक देने से सारे के सारे पत्ती उड़ जाते है । अत* कवि ने पक्तियो के उड जाने को 
टपमान बनाकर समत्त मुखो के नष्ट होजाने की वात स्पष्ट करदी है । 
रुचि एंव आनद्घन>श्लिष्ट पढ, विसास्यो-श्लेय 
तन बिसारना, प्रापचास्यो करना, खेल सा जानना, ज्वाल में पजस्ना, 
ठड जाना, आपडना, रुचि के राजा होना, देखने से क्या १ मेल मान लेना शआादि 
ग्रनेक मुहावरे कवित्त में प्रयुक्त हुए है । ये कबि की भाषा शक्ति को परिचय 
देते हैं । 
“सके नहीं सुरक उरमि. नेह-गुरमनि, 
सुरकि सुरकि निसिदिन डॉवाहोल हद ॥ 
आह की न थाह देया कठिन भरे नित्राह, 
चाह के प्रवाह घेरथी दारुव कलोल है 
वेतौ ज्ञान प्यारे निथरक है अनंदघने। 
तिनकी चौंगृढ़ गति मूढ़ मति को ले 
आगे न विचारयी झच पाछे पछताएं कहा, 
मान मेरे जियरा वनी को कैसों मोल है ॥शया 
प्रेम का व्यापार साधारण व्यापार नहीं हैं | इस व्यापार में बहुत अधिक «एव 
देना पडता है और कभी कमी अपना सर्वस्तर समर्पण कर देने पर भी सौढा नहीं 
मिलता प्रिय के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं. और असकहाय प्रेम वेदना भेलनी 
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पडती है। प्रेम के फद में फेंसकर उससे निक्रल जाने का कोई चांग ही शेप नहीं 
रह जाता | इसी तथ्य की लेकर प्रेमी कहता है -- 

स्नेह की गॉठ पड़ जाने पर, पेम की उलभन में उलक जाने पर ( प्रयत्न 
करने पर भी उससे) छूट जाने का अथवा सुलभाव का कोई उपाभ दृष्टि गोचर 
नहीं होता । उस उलमभान में पड़े पड़े प्राण मुरका कर, वेहोश हो होकर दिन रात 
डाबोडोल स्थिति में श्रथवा अ्रस्थिर रहते हैं। ( मन को चचलता आ बेए्ती है, 
उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है और वह हमेशा उड़ा उड़ा सा रहने लगता है ) । 
उस अवस्था में आह की गहराई की तो थाह ही नही मिलती (अर्वात्‌ ब्रहुत गहरी 
सॉसें मरनी पड़ती हैं )। हे दुटेत्र ! (जीवन) निर्वाह कर ले जाना बहुत कठिन 
होगया है। मुझे प्रेम के प्रवाह में उसकी मग्कर कलोलें ने (तरगी ने) घेर लिया 
है। मैं प्रेम की उत्ताल तरणों के थपेड़े स्वारहा हैँ और उनमे विकल हैं. । घनानद 
जी कहते है कि ( प्रेम में मेरी यह दुर्दशा होने पर भी ) वे प्रियतम सुजान 
पेखटक हैं, उन्हे मेरी कोई चिन्ता ही नहीं हैं। उनकी इस रहस्य भरी चाल को, 
उनके भेद भाव को, भला कोई मठ बुद्धि केसे जान सकता है? साराश यह है कि 
उनकी (प्रिय की) रहस्थमय गति का पता मुझ जैसे मद या साधाण्ण विवेक वाले 
को नही चल सकता । हे मेरे (व्याकुल) हृदय । व्‌ ने ( प्रेम करने से ) पहिले तो 
विचार नहीं किया (अब पछताता है)। पर अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। 
अप वू अच्छी तरह इस कठिन प्रेम-व्यापार का मूल्य समझले ।( व्यग्य से ) 
प्रेम-व्यापार में अत्यन्त अधिक मत्य देना पड़ता है, अनेक कृप्ट 
भेलने पड़ते टै, तब कद्दी सौदा मिलता है ओर कभी कभी अनेक बाधाओं को पार 
करने पर भी, अनेक थ्रातनाएं भेल लेने पर भी सौदा (प्रियतम) नहीं मिलता । 
(श्रत यह व्यापार साधारण व्य(पार से विलक्षण है ) । 

ज्यों घुधि सो ,सुण्राई रच कोऊ, सारदा को कविताई सिख यें। 

मूरतिवत मद्ालछिमा उर पोत हरा रखचि ले पहिरावे। 

राग-वधू-चित चोरन के हित सोधि सुधारि के तानहिं गावे। 

स्यौं ही सुज्ञान तिये घन झानेंद्‌ मो जिय बौराई रीति रिकाबे ॥*६॥ 

प्रेमी अपने प्रियतम को अपनी औ्रोर आकर्षित करने के लिए नित्य नवीन 
योजनाओं का निर्माण कर्ता रदता है, चाहे वह योजना प्रिय का अपनी और 
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लींचने के लिए. अनुकूल एवं उचित हो या न हो । अपने अनन्त वेमवशाली 
प्रिय को भी अनेक वार द्रव्य-लोम दिखाकर प्रेमी उसे अपने वश मे करने का 
प्रपल करते है । मधुर गीतियों के द्वारा भी उन्हें रिक्राने का प्रयास वे करते है । 
पर यहाँ प्रेमी कहता है कि सुजान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 
मैं जो मी उपक्रम करता हूं वह उसके महत्तत के सामने मुझे बहुत तुच्छ प्रतीत होता 
है। उसके सामने चतुण्ता दिखाना, उसे उपहार देकर सन्तुष्ट करने का विधान 
करना, तथा गा गा कर रिकाने की योजना करना सभी कुछ व्यथ्थ हैं । ये प्रयत्न 
उसके लिये वैसे हो हैं, जेसे कि, कोई व्यक्ति बुद्धि से ( अर्थात्‌ सारी चदुस्ता 
को अधिष्ठात्री देवी से ) चतुण्ता की बातें बधारे ( अथवा ) सरस्वती को ( कविता 
की अधिष्ठात्री देवी) को कविता सिखाने का विधान करे । ( अथवा ) 
मूर्तिमती महालक्ष्मी ( घन की अ्रधिष्ठात्री देवी ) के हृदय पर ( गले में ) 
काँच की गुरियों की गाला पहना कर उन्‍हें रिक्ताने का प्रयत्न करें अथवा रागिनी 
के दृदय-हसुण के लिए, विचार पूर्वक तान को ठीक कस्के भलीमाँति आलाप 
लेने का प्रयत्न करे | 
मेरा सुजान को ( प्रेमिका को ) प्रसन्न करने का विधान भी इन्ही कोटियों में 
आता है ) उपयु क् प्रकार से ही मेंरे मन को पायलपन की रीति सुजान ( सज्ञान ) 
प्रेमिका को रिक्ता लेना चाइती है। विचित्र विरोध है। मैं अपने पागलपन से 
सुजान ( सज्ञान) को वश में करना चाहता हू ( जो सम्भव नहीं है ) । 
धलकार--ह्यों ............ तानहिं गाये ..उदाहर्ण माला । 
“सुजान-जिय बौराई रीति रिंकाबै?---विरोव अलकार । 
गरल गसुसान की गरावनि दसा को पतन, 
करि करि झोसररेनि प्राव घट घोटिशे । 
हेत खेत धूरि चूरि चूरि सोस, पाँव राखि, 
विप-समुदेग-वान आगे. उर औआओटिबो ३६ 
जान प्यारे जो न सन आने तौ अनद घन, 
भूलि तू न सुसिरि परेखे उख चोडिवो पी. 
तिन्हे यो" सिराति छाती तोहि वे लगति वाती, 
$ तेरे बॉटे आयी है अंगारनि पे लोटियों ॥६णा “ 
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पडती है। प्रेम के फद में फेंसकर उससे निकल जाने का कोई चारा ही शेष नहीं 
रह जाता । इसी तथ्य को लेकर प्रेमी कहता है -- 

स्नेह की गॉठ पड जाने पर, प्रेम की उनकन में उलक जाने पर ( प्रयत्न 
करने पर मी उससे) छूट जाने का अथवा नुलभाव का कोई उपाय दृष्टि गोचर 
नहीं होता । उस उलभकन में पढ़े पड़े प्राण मुरका कर, त्रेहोश हो होकर दिन रात 
डावॉडोल स्थिति में अथवा अ्रत्यिर रहते हैं। ( मन को चचलता आ बेरती है, 
उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है और वह हमेशा उड़ा उड़ा सा रहने लगता है ) । 
उस अवस्था में आह की गदरार की तो थाह द्वी नहीं मिलती (अर्थात्‌ बहुत गहरी 
सोसें मरनी पड़ती है )। हे दुर्देव । (जीवन) निर्वाह कर ले जाना बहुत कठिन 
होगया है। मुझे प्रेम के प्रवाह में उसकी भयकर कलोलं ने (तरगों ने) बेर लिग़ा 
है। मैं प्रेम की उत्ताल तरगों के थपेड़े खारहा हूँ ओर उनसे विकल हूँ । घनानद 
जी कहते हैं कि ( प्रेम में मेरी बह दुर्दशा होने पर भी ) वे प्रियतम सुजान 
चेखटक हैं, उन्हें मेरी कोर चिन्ता ही नहीं हैं। उनकी इस रहस्य भरी चाल को, 
उनके भेद भाव को, भला कोई मद बुद्धि कैसे जान सकता है ? साराश यह है कि 
उनकी (प्रिय की) रहस्यमय गति का पता मुझ जैसे मठ या साधारण विवेक वाले 
को नहीं चल सकता । हे मेरे (व्याठुल) द्ृदय ! तू ने ( प्रेम करने से ) पहिले तो 
विचार नहीं किया (अरव पछताता है)। पर अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। 
अप तू अच्छी तरह इस कठिन प्रेम-व्यापार का मूल्य समभले ।( व्यम्य से ) 
प्रेम-व्यापार में अत्यन्त अधिक मूल्य देना प्रढ़ता है, श्रनेक कृष्ट 
भेलने पड़ते है, तव कद्दी सौदा मिलता है श्रौर कभी कभी अनेक बाधाओं को पार 
करने पर भी, श्रनेक यातनाए भेल लेने पर मी सौदा (प्रियतम) नहीं मिलता । 
(श्रत, यह व्यापार साधारण व्यापार से विलद्नेण है )। 

ज्यों घुधि सों ,सुधराई रच वोऊ, सारदा को कविताई सिखाये 

मूरतिवत महालद्धिमा उर पोत हरा रचि ले पहिरावे 

राग-बधू-चित चोरन के हित सोधि सुधारि के तानहिं गायें 

सयों ही सुजान तिये घन शारनेंद्र मो जिय बौराई रीति रिक्ाबे ॥५६॥ 

प्रेमी अपने प्रियतम को अपनी श्योर ग्राकपित करने के लिए. नित्य नवीन 
योजनाओं का निर्माण करता रहता है, चाहे वह योजना प्रिय क| अपनी ओर 


न 
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खींचने के लिए. अनुकूल एवं उच्चिंठ हो या न हो । अपने अनन्त बेमवशाली 
प्रिय को भी अनेक वार द्रव्य-लोम दिखाकर प्रेमी उसे अपने वश में करने का 
प्रयत्न करते है । मधुर गीतियो के द्वारा मी उन्हें रिफाने का प्रयास वे करते हैं । 
पर यहों प्रेमी कहता दे कि सुजान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, 
मैं जो भी उपक्रम करता हू वह उसके मह् के सामने मुझे बहुत तुच्छु प्रतीत होता 
है | उसके सामने चतुण्ता दिखाना, उसे उपहार देकर समन्तुष्य करने का विधान 
करना, तथा गा गा कर रिफ्काने की योजना करना समी कुछ व्यथ हैं । ये प्रयत्न 
उसके लिये बेसे दो हैँ, जेसे कि, कोई व्यक्ति बुद्धि से ( अर्थात्‌ सारी चद॒ुस्ता 
की अधिष्ठात्री देवी से ) चठ॒ुस्ता की बातें चधारे ( अथवा ) ससस्वती की ( कविता 
की अधिष्ठानी देवी) को कत्रिता सिखाने का विधान करे । ( अथवा ) 
मूर्तिमवी महालक्ष्मी (घन की अधिष्ठात्री देवी ) के हृदय पर ( गले में ) 
कोँच की शुस्थों की गाला पहना कर उन्हें रिक्राने का प्रयत्न करें झथवा रागिनी 
के दृटय-दस्ण के लिए, विचार पूरक लान को ठीक कस्के भलीमाँति आलाप 
लेने का प्रयत्न करे | 
मेरा सुजान को ( प्रेमिका को ) प्रसन्न करने का विधान भी इन्हीं कोर्टियों मे 
आता है ) उपयुक्त प्रकार से ही मेरे मन को प|ग्लपन की रीति सुज्ञान ( सनान ) 
प्रेमिका को रिका लेना चाहती दहै। विचित्र विरोध है! में अपने पागलपन से 
सुजान ( सज्ञान) को वश में करना चाहता हूं ( जो सम्भव नहीं है ) । 
अक्षकार---ह्यों. ........ « तानहिं गाते. ..उदाहर्ण माला । 
“सुजान-ज्यि चौराई रीति रिकात्रे!---विरोव अलकार । 
गरल गुसान की गराबनि दसा को पान, 
करि करे झौससरेनि प्रान घट घोटिबो । 
हेत खेत धूरि चूरि चूरि सोस, पाँव राखि, 
विप-समुदेग-वान आगे उर शोस्बो ॥ 
जान प्यारे जो मन मन आने तो अनद घन, ] 
भूलि तू न सुसिरि परेखे चख चोटिबो ॥7 
तिन्‍्हे या” सिराति छाती तोहि वे लगति ताती 
£ तेरे बोटे आयी है अगएरनि पे लोटियों ॥६०णा 
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विरही अपनी दिन रात की अवस्था ओर “रहनि! की ओर ध्यान आर्कार्गित 
कराता हुआ, प्रियेक्ष्य सुजान की निष्ठुस्ता से दु खी होकर और अपने भाग्य पर 
दोपारोपण करके, आत्म-सतोप प्रगट करता है। बह कहता है कि-- 

अहकार की भावना को गला देने वाली (विरह) दशा के (दुख अथवा ) 
विप को पीकर मुझे अपने प्राणों को शरोर मे ही ठिन रात घोटना पडता है ! 
मैं प्रेम के क्षेत्र की धूल में अ्रपनी सॉसो को चूर चूर करके ( अर्थात्‌ धूल में मिला 
कर ) पैर जमाकर, व्याकुलता के विषाक्त वाणों के सामने, उनको ( उनकी चोट 
को ) सहने के लिए अपनी छाती आगे कर देता हूँ । घनानद कहते हैं कि 
इतने पर भी यदि प्रियतम सुजान तुझे मन में नही ले आते (अवबबा) तेरी ओर 
आकर्षित नही होते) तो तू उनके कटाक्ष से घायल होने के पछुतावे का स्मरण 
भूलकर भी मत कर । (क्योंकि) उन (सुजान) की छाती तो इसी प्रकार ( श्रर्थात्‌ 
प्रेमियों को अपने कठाक्षों से चोटिज् करने में ही ) शीतल होती है, यद्रपि तेरी 
छाती उससे जलती रहती है । (इसमें उनका कुछु भी दोष नहीं है । दोष यदि 
किसी का है मी तो वह तेरे भाग्य का ही क्योंकि ) तेरे हिस्से में श्रेंगारों पर 
लोग्ना ही श्राया है अर्थात्‌ तेरे भाग्य मे कष्ट उठाना ही बदा है। 

“परल गुमान ' पान करि करि ।?? 

इस पक्ति में 'हाल? विरद्द दशा के लिए आया है । वास्तव में विरह का 
दुख बहुत ही कठिनाई से भेला जाता है । साथ ही इसके दुख के आपात 
प्रतिघातों में व्याकुल विरही का सारा अमिमान या अहकार वीरे वीरे नष्ट हो 
जाता हैं। अत विरद्द दशा को “शुमान की गरावनि दशा का गरल” कहा गया 
है। इस अवस्था में सारा अभिमान समाप्त होजाता हैं । 

हा कल ) र्पक 

करि करि, चूरि चूरि--पुनरुक्ति प्रकाश 

हेत- खेत उर ओथ्वो | 

इन पत्तियों में सावयव रूपक की व्यजना है । 

छाती सिराना?, 'ताती लगना?, “बोंटे आना?, अगारो पर लोग्नाः आदि 
मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 


आ 


चचिकौ सुचि लेत, सुन्षौ, ह॒तिके गति रावरी क्यों हूँ न वूकि परे । 

मति श्रावरी चाबरी हो जकि जाय, उपाय कहूँ कि न सूमि परे। 

घन झॉनड थीं अपना्य तजी इन खोचनि ही सन मूफि परे!) 

दिन रेल सुन्तान-वियोग के वान सहे जिय पापी न जूरि परे ॥६०॥ 

विरदिंणी प्रियतम के विचित्र और दुर्वोध प्रेम की विषमता से आर्त होकर 
उलाइना देती हुईं कहती है-- 

सुना है कि चधिक भी मास्कर ( मरे हुए शिकार की ) सुधि लेता है 
परन्‍्ठु आप की गति किसी भी प्रकार से समर में नहीं आती । (उसे समझने के 
प्रयास में मेरी ) चुद्धि व्याकुल और वाचली होकर स्तव्घ हो जाती है। उसे कहीं 
कोई अन्य उपाय भी नहीं दिखाई देता । घनानंद जी कहते हैं कि आपने मुम्े 
इस प्रकार अपना कर छोड़ दिया, इस शोच में ही मेरा मन शिथिल पड़ता जाता 
है। मेरा पापी दृदय दिन रात प्रिय्रतम सुजान के वियोग-त्राण सहता रहता है 
पर मर कर मिट नहीं जाता (अर्थात मर्मान्‍्तक पोढ़ा सहन करने पर मी में 
जीवित बनी रहती हैँ, यह खेद की बात है )। 


रंग लियी अवलानि के अंग ते, च्वायकियो चित चैन को चोवा ।..8, 
शोर सबे सुख सो थे संकेलि सचाय दियो घन शआानेंद ढोवा। 
पान अवीरहि फट भरे अति छाक्‍यो फिरे, समति की गति खोबा। 
स्याम सुजान चिना सज़दी ! श्रज् यो बिरह्ा सयी फाय विसोवा ।इ्री 


घनानन्द ने कई क॒विज्ञों में विरह के साथ फान का रूपक चाँघा है। पल्दुत 
सवैया में भी यह सत्वानाशी विरद फाय को स्वांग भरता हुआ दिखाया गया है। 
फाग खेलते समय 'हुसिया? ( होली खेलने वाले ) अपने हाथों में रंग, चोआ तथा 
ओर मी अन्य प्रकार के सुंधित पदार्थ लेकर निकलते हैं। वे अ्ररीर को मी अपनी 
पेंट मैं बांधि रहते हैं और अवसर आने पर उसे उड़ा उड़ा कर दूसरों पर डालते मी 
जाते है । विरह भी ऐसा ही कार्य कर रहा है। 

उसने अदइलाशों के शरीर से रग छीन लिया है [ श्रर्थात्‌ वे विरह में दिव्य 
( पीली ) हो गई हैं] श्र उनके चित्त के चैन को ( विरह तड़प से ) व्पका कर 
चोद्या बनाया है (अर्थात्‌ उनके चित्त क्री सारी शाति निचोडली है ) । ( इसके 
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साथ ही साथ उन अवलाओं के पास जो ) अ्रन्य सुख रूपी सुगधित पदार्थ ये उ 
सब को एकत्र करके ( उस विरह ने ) उनसे प्राप्त होने बाले घने थआार्नेंद को 
ढोना शुरू कर दिया है ( अ्रर्थात्‌ रग और चेन का अवलाओं से हरुण करने 
बाद उनके पास जो अन्य सुख-सावन थे उनको भी उनके पास से वह दो ले गया) 
[ विरहिणी अश्रतन॒लाओं की सभी सुख सापत्ति का अपदृरण करके अब यह विर 
उनकी एक मात्र पू जी, प्राणों को ही उड़ा देना ऋअहता है ] प्राण रूपी श्रर्त/र 
अपने फेट में भरे हुए. ( उनको अत्रीर की माति उड़ाने के लिए उत्सुक होकर 
यह विरह अपनी मति की गति खोकर अर्थात्‌ बुद्धि का त्याग कके ओर अत्य- 
नशे में चूर होकर ( मतवाला वनकर ) घूम रहा है । 

विरह से कष्ट पाकर नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सजनो | च॒ः 
श्री कृष्ण के अ्रभाव में इस ब्रज प्रदेश में यह सत्यानाशी विरह् ऐसा फ़ाग खेल 
वाला हो गया है कि मदमस्त होकर, उल्लास प्रगठ करता हुआ अपनी थुन 
किसी की परिस्थितियों का बिना ध्यान किए हुए, अपनी चाल से चला जा रहा है 
यह विरहिणियों के लिए. श्री कृष्ण जी के अभाव में श्रत्यन्त कष्ट दायक है । 

चोधा.--कपूर, चदन, आदि सुगन्धित द्वव्यो को ओऔश कर भभके द्वारा 
विशिष्ट सुगन्वित द्रव्य ( सत ) निकाला जाता है उसे चोश्ा कहते हैं । 

मचाय दियी घन श्ार्नेद ढोदा--दस पदाश का श्रर्थ घनानद-कवित्त 
पाद-टिप्पणी कार ने आनद की दुह्दाई मचादी, आनन्द का पूरा साज सामा 
किया । ग्रानद की और भी सामग्री उसने खोजकर एकत्र की है? किया है 
वस्वुत विरद्द से और सभी सुख रूपी सुगधित पदार्थों को एकत्रित करके दही ह 
नदी यैठा गया, उसने स्याम सुजान के श्रभाव में अयलाओओ के शरीर से रंग तः 
चित्त के चैन का अपहरण करके ही विश्राम नटी ले लिया है, अपितु उनके पा 
जो अन्य अत्यन्त आनन्द दायक पदार्थ ये उनको भी उनक्ने पास से उठा लिया 
अत, 'मचाय दियों घन आनद ढोया' का अर्थ आनद की दुद्ाई मचा द॑ 
करके मिश्रजी ने अब विराम लगाकर जो दूसरा य्र्थ आनद का पूरा साज-सामा 
किया? लगाया है वह प्रतग ये अनुकूल नद्दी 3ठता । इस पद में प्रथम पक्ति 
द्वितीय पक्ति 'ए शब्द द्वारा जुड़ी हुई है और पूर्ण विराम ढोया! शब्द के बा 
है। इसलिए 'मचाय दिया पन आनद दोवा? का अर्थ आनद का पूरा साज 
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सामान किया । आनंद की ओर भी सामग्री उसने खोज कर एकत्र की न होकर 
अव्लाओों के पास जो आनद देने वाली वद्छुण थीं उनकी उनके घर से उसने 
छुलाई प्रारम्म करदी, अर्थात्‌ अन्य आनन्द दायक वल्तुओं को भी उसने अपइस्ण 
कर लिया, होगा । 

अलकाए- --यूरे सवैया में सागलूपक की व्यंचना है । ग्रान-अवीरदि---हूयक 


९४ न मिट: 2 
विश्ध्यों किहे ठोप न जानि सकों, जु ययो सन मो तजि रोपन ते  /« 
जिय ता विन यौं पश्रव आतुर क्यों, तव तो तनकों विरमायों न ते ।2 

] ४-7“ च््फ 
घनआानद जानि श्मोह्यी महा, अपकाम इते पर त्यागि हतें । 
अ्रघ वीच पर्‌दो दुख ज्वाल जरे सठ, को सुख कौ हडि द्वार द्तें ॥६शा। 


प्रिय के चले जाने पर विएहिणी अपने मन पर खीमती हुई कहती है कि:-- 
मुझे पता नहीं कि किस अपराध ( दोष ) के कारण त्िय ( मुसले ) विरक्त 
था उदास हो गये ओर कोच में आकर मेरे मन को ( अर्थात्‌ मुकक्ो ) त्वाग कर 
( अन्यत्र ) चले गये । (जम वे यहाँ से गए तब मेरे हृदय ने उनकी तनिक भी 
चिन्ता नही की ओर न उन्हें लाने से रोका ) परन्तु अब उनके अमाव में यह 
हृदय व्याकुल हो रद्दा है । ( अत विरहिणी प्रश्न करती है कि ) छृदय तब तो 
वूने उसे थोड़ा ( कूठ मूठ को ) भी नहीं रोका ( हो सकता था कि इस प्रकार 
रोकने से उसका क्रोव शात हो लाता श्रौर वह कहीं न जाकर यहीं उक्त चाता ) फिर 
अब उसके लिए आदुर क्यों हो रहा है ? [ पर साय टोप विरहिणी के मन का 
नहीं है। प्रिय की निष्ठुत्ता मी ठोषी है। अतः उस पर प्रहमयर करती हुई वह कहती 
हैं कि ] अत्यन्त आनंद देने वाले ( प्रियतम ) छबान बहुत बड़े निर्मोही (मी) हैं । 
वे प्रेम करे मी, दोनों ओर से इतना घनिष्ट संबंध होने पर मी ( मुम्हे ) व्यागकर 
मारे डालने हैं | अ्रत, हे दुष्ट मन ! ( उनके दास छोड़कर चले जाने पर अब वू 
न तो इधर का रहा और न उधर का ही । इसलिए दु ख की अग्नि में पढ़ा हुआ 
तू चलता रह अर्थात्‌ दुःख सहन करता रह । [ ऊत वे मेय निरादर करके, मुस्‍्हे 
स्ायकर चले ही गए, |तो ( अब ) किठ छुख के लिये इ5 पूर्वक उनके ( प्रियके ) 
द्वार में लिपकी रहे । अर्थात्‌ अब मुझे ( उनके मद्दा अमोद्दी' होने के कास्ण ) 
उनसे कोई विशेष आशा नहीं रही है । 
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पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधारि है लेस्यो | 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों प्चि के रचि राखि विसेस्यों ॥ 
ऐसो हियो-हित-पत्र पवित्र ल्ञु झ्रानकथा न कहूँ श्रवरेख्यों । 
सो घन श्रानंद जान, अ्रजान लो टूक कियो पर बाँचि न देख्यी ॥६४॥ 


इस सवैग्रा में हृदय को प्रेम-पत्र बनाय्रा गया है जिसमें पूर्ण प्रेम का महा मत 
शुद्ध करके भली भाँति लिखा गया है। किन्तु प्रिय उस प्रेम पत्र की गहराई को 
नहीं जान सका। अत उसने प्रेमिका के ऐसे द्ृदय-पत्र को ट्रक ट्वेंक कर फेक 
दिया । प्रिय के इसी व्यवहार पर खेद प्रगठ करती हुई प्रेमिका कहती है कि -- 

जिस हृदय रूपी प्रेम पत्र मे पूर्ण प्रेम का मत्र ( प्रेम की एकनिष्ठता को ) 
मद्दान्‌ प्रतिज्ञा के साथ शुद्ध करके भमली भाँति लिखा गया है ओर उसी प्रिय के 
सुन्दर ओर विचित्र चरित्रों द्वारा बड़े परिश्रम से कष्ट सहकर बना कर विशेष प्रकार 
से ग्या गया है उस ऐसे पवित्र द्वदय रूपों प्रेम पत्र को, जिसमें (प्रिय के 
अतिरिक्त ) किसी दूसरे की बात कहीं पप भी अकित नहीं की गई, अत्यन्त 
आनद देने वाले (प्रियतम) सुजान ने श्रग लोगो की भोति द्वक द्ूँक कर दिया 

( जैते उसका उनके लिए कोई महत्व ही न द्वो ) परन्तु उसे पढ़कर नद्दी देखा । 
पूरे सतैया से अ्रमिप्राय यद्द है कि प्रेमिका के छृदय में प्रिय के प्रेम के 

श्रतिरिक्त ओर किसी का प्रेम नहीं था किन्तु प्रिय उसके द्ृदय को पवित्रता एव 
एकनिष्ठता को भली भांति पद्चिचान न सका । परिणामत प्रिय ने प्रेमिका के 
प्रति निप्ठुए्ता का व्यवहार किया ओर उसका प्रेम से परिपूर्ण हृदय अजान 
व्यक्तियों की भाति तोड़ दिया | प्रेमिका का प्रेम द्रिपम श्रेम द्वोगया श्रर्वात्‌ प्रेमिका 
ते प्रिय को चाहती रही परन्तु ध्रिय उसके प्रति उदामीन हो गया । 

७१ बझलकार--दियौ-द्ित-पत्र-रूपक गलकार। ग्तान लौ-उपमा अलंकार 
जीव की बात जनाइये क्यो करि ज्ञान कहाय श्रज्ञाननि ऋगणों | 
तीरन मार के पीर न पावत एक सो मानत रोहइयों रागा । 
एसी बनी घन श्रॉनद आति जु श्रान न सूकत सो किन त्यागी । 
प्रान मरेंगे भरेंगे द्रिथा, पें श्रमोद्दी यो काटू को सोद न ल्ागं ॥4द&॥ 


पिरद्िणी कहती दे कि +- 


(०29) 


श्रपने हृदय-की बात उससे केसे कही जाय जो सुजान [ भली भाँति ( छृदय 
की जानने वाला)कहला कर भी अज्ञानों (मुखों) से भी बट कर द्वोता जा रद्द है। 
(अर्थात नाम के अनुरूप उस के गुण नहीं हैं )। वह (दुःख के) वार्णो से 
मार कर मी पीछा का अनुमत्र नहीं करता (ट्र्वात्‌ मेरे द्वारा इतना कष्ट उठाए 
दाने पर भी वह मुझ पर दया नहीं करता है )। (उसकी निप्ठुस्ता यहीं तक 
सीमित नहीं रहती है वल्कि ) रोना और गाना भी उसके सामने एक से हैं श्र्थात्‌ 
उसके हृदय में दया उल्नन्‍्न करने की इच्छा से चाहे जितना भी रोयें गायें परन्चु 
पह द्रवीमृत नहीं होता । उसके ऊपर इन प्रपंचों का कोई प्रमात्र नहीं पड़ 
सकता । 

(उसका तो मेरे प्रति बह व्यवहार है किन्तु) मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मुझे 
उ्त (प्रिय) के अतिस्क्ति दूसप कोई दिखाई ही नहीं देता (अर्थात्‌ किसी दूसरे की 
ओर मेरा झुकाब होता द्वी नही मले ही बह (प्रिय) मुझको क्यों नत्याग दे ?))। इस 
पर्क्ति से अमिप्राय यह है कि भले ही (प्रिय) विरहिंणी को छोड़ दे किन्तु 
उत ब्रिंचारी को प्रिय के अतिरिक्त ओर कोई अपना दिखाई ही नहीं पड़ता । 
इसलिए, वह उसको छोड़ नहीं सकती । 

(अन्त में निराश होकर विरहिणी कहती है कि यदि उसका यही व्यवहार 
बना रहा तो अन्तत्तोगल्ा) ये प्राण मरते जायेंगे और व्यथा में दिन कार्टेगे किन्तु (में 
ईरवर से यद्दी मनाती रहँँगी कि ऐसा न हो कि किसी का अमोद्दी से मोह लग जाय 
(अर्थात्‌ मैं चाहती हूँ कि अ्रमोही से किसी का मोह न लगे) । 

चान--परिकराकुर अलकार । श्र 

तोहि तौ खेल पे मो हित्र सैल सो, एरे अमोही विछोद मदादुख। 

जाहि जु ज्ञागी सु ताहि सहैगो, पे क्यों न परयो लड्डि व्‌ तो सदा सुख।< 

एक ही टेक न दूसरी जानति, ज्ञीबन प्रान सुज्ञान किए रुख। 

ऐसी सुहाच त्तो मेरी कहा चस, देहिदों पीठि दुराइहौ जो मुख ॥६६॥ 

वियोग के महान कप्ट को सहन करने के लिए, प्रिय प्रेमिका को छोड गया 
है। इस पर दु खी होकर प्रेमिका कद्दती है कि-- 

भरे अमोडी प्रिमतम ! तुमने जो वियोग का महान ढुख दिया है वह 


मा 


तुम्हारे लिए तो खेल है अर्थात्‌ बड़ी साधरण सी बात है किन्तु मेरे हृदय 
के लिए बी की भाति कष्टदायक है । अन्तु, जिस पर जो पड़ेगी वह उसे 
सहन करेगा (अ्रर्थात्‌ यदि मुझ पर विपत्ति आएगी तो मैं उसको सहन करजलू गी) 
किन्तु व्‌ ( स्वय ) पड़ा हुआ नित्य सुख क्यों नहीं थराप्त करता है ( व्यग्य से 
इस वाक्याश का श्र होगा, व॒म्हे मेरी क्या चिन्ता ? तुम द्याराम उठाते रहो । 
देखो न, कितनी बढ़िया बात है, मैं कष्ट उठाती रहेँ और तुम सुख भोगते रहो)। 

तुम भले हो बदल जाओ किन्तु मेरी एक ही टेक है कि जीवन के लिये प्राण के 
समान प्रिय सुजान की ओर ओआक्ृप्ट होकर उनके अतिरिक्त में दूसरी ब्रात 
जानती ही नहीं हूँ। किन्तु इतने पर भी यदि तुम को बिछोद् का मह्गादुख देना 
दी अच्छा लगता है तो फिर मेरा तुम पर क्या वश है ( क्योकि तुम तो अ्मीप्सित 
को कर सकने में समर्थ हों) मगर एक बात तुम्टे बताए देती हैँ, यदि आपने अपना 
मुख छिपाया, यदि मुख मोड़कर तुम मेरे पास से भागे, तो मैं तुम्हारी पीठ 
देगी (अर्थात्‌ तुम मुझे पीठ दिखा जाओगे अथवा हार जाश्रोगे । 
इसलिए, इस प्रकार की पराजय न लो ओर मुझे मुख छिपा कर पीठ न दिखाओं । 
तुग्हारे लिए यही उचित है ) 


2 विरही के नयन 


» भोर तें साम लो कानन-श्रोर निहारति बावरी नेक न हारति । 

सो ते भोर ढो. तारनि ताकियरों तारनि सो इकतार न टारति । 

जो कह भावतो दीडि परे घनआझॉनद ऑसुनि औसर गारति । 

मोहन-सो हन जोहन की लगिये रहें श्रॉखिन के उर आरति ॥६७॥ 

इस सर्तैया में ग्रियोगिन की आर्ठों यामों के त्रिया कलापो का वर्णन है। 

उस (नाप्रिया) के नेत्रो के 'उरः अर्थात पुतलियों में श्री कृष्ण भगवान को 
अपने सामने टेसने की लालसा (हमेशा) लगी द्वी रहती 2 (अत यह) पगली प्रात 
काल़ से लेकर सापक्नान तय (मु) बन की ओर टक्टकी लगाये देखती रहती है 
झोर (टेखते २) की द्वारने का नाम नहीं लेती । (परन्तु दिन भर के बाद शाम 
को भी करण जय नहीं आते तो) सायकाल से लेकर प्रात काज तक एतलिपों 
से (आखा से) (द्राकाश न्थित) नक्षत्रों को लगातार देसने में (अपनी दष्टि को थोड़े 
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उ्रव के लिए मी हटाती नहीं है (अर्थात्‌ राव यत भर तारो को ही निर्निमेष 
'जतो रहती है, सोने का नाम नहीं लेतीं)। इतनी कठिन साथना करने पर भी 
दि कहीं मन की ग्रिय लगने वाले प्रियतम प्रत्यक्ष अथवा श्रम के कास्ण सामने, 
देखाई मी दे जाए, तो (हर्पातिरेक कारण या आप बीती याद करके, रो उठने से) 
प्राचुओं को वहाते बहाते हो, रोने घोने में ही, समय निकल चछाता है ओर प्रिय को 
खने की साथ प्री नहीं हो पाती । एक श्रर्य्य कंवि की शब्देविली में ऐसे भी कहा 


शा सकता है कि हज 
झाखों में शांसू सर आए 
हाथ ! न उनको देख सकी में ७? 

प्रीर (फलल्वरूप) कृष्ण को देखने को लाला, भूले भव्के उनके दर्शन हो जाने पर भी 
गगी ही रहती है। इस सबेया में “शांसुनि शौसर गारति” का अर्य “उस समय 
ग्रावू मिराने लग्ती है भी लिया जा सकता है, किन्तु इस पद की तृतीय पक्ति के 
जो कहूँ” और चतुर्थ पक्ति के लगियेस्है आखिन के ठर आरति” पदो से जो 
बनि निकलनी है, उसे व्यक्ति करने में यह अर्थ पगु है। पद की व्याझ्या करते 
मत्र जो अर्थ दिया गया है उससे इन पर्दों की घ्वनि पर भी प्रक्नाश पढ़ता है । 

पूरे पद मे प्रतीक्षा में बैठी हुई ली का सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्रण है। उस 
ह अहिर्निश के कार्य कलायो का दर्णुन करते हुए, कवि ने उस नायिका के प्रति 
अन्य लोगी की भावना का स्पष्ठी करण बावरी” विशेषण लगाकर कर दिया है। 
इस विशेषण में आत्मीयता श्रौर सद्ानुमूति को सी ध्वनि निकलती है जिसमें 
मुक्त भोगी का हृदय समता हुआ जान पड़ता है। व्योवृर्दधों की माँति प्रेम भर्सना 
सी करता हुआ कोई यह कहता सा जान पड़ता है कवि (दिन दिन मर उसकी राह 
देखती रहती है, जए मी तो हार नहीं मानती । कितनी मोलों भाली पागल है। 
आदि 

पढ की द्वितीय पक्ति में बिरदी की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ 
है। प्राय. दु खित प्राण को रात में नींद नहीं आती और ज्व विकलता अधिक 
चढ़ डाती है तो वह आकाश में तारों की श्रोर देख उठता है। भव-शआ्रातप ते व्यथित 
मन के लिए, नीख अन्चकार में एक मात्र वे ही विश्राम स्थल होते हैं । इससे 
मिलती जुलती वात प्रसाद दी ने,निम्म पक्तियो में कह्दी है-- 


[पक 2] 


तम के सुदरतम रहस्प हे! 
कान्ति किरण रजित तारा । 
च्यथित विश्व के सात्यिक शीतल 
बिन्दु भरे नव रस सारा। 
श्रातप त्तापित जीवन सुख की 
शातिमयी छाया के देश । 
हे श्रनन्त की गणना ! देते 
तुम कितना मधुमय सदेश ॥ [ कामायनो ] 
प्रथम श्र द्वितीय पक्तियों में 'निद्वारति, हारतिः और 'तारनि तारनि, तासन! 
शब्दों में यमक अलकार है। 'मोहन सॉहन जोहन”ः से पद की सगीतात्मकता 
बढ जाती है। यह पद अपनी कोडि के बहुधा उद्धू त उत्कृष्ट पदों में से एक है। 
इत भायन भायन भोर भरें उत चायन चाहि चकोर घर्के । 
निलर वासर फूलनि, भुलनि में श्रति रूप की बात न ब्योरि सके । 
घन झआानद घू घट-श्रोट भए तब वाबरे लो चहुँ श्रोर लकें । 
प्रिय के सुख कौतुफ देसि ससी ! निज नेैनु विशेष सुजान छकें ॥६८॥ 
प्रिय का मुख प्रेमिका को छण क्षण पर बदला सा प्रतीक हो उठता है। उसके 
नेत्र कमी उसे कमल ओर कभी उसे चद्रमा समझ लेते हे और अपनी दसी समर के 
अनसार वे कर्मी भ्रमर और कभी चकोर के समान चक्कर काट उठते हैं । फिर॑ भी 
प्रिय के रुख का रहस्य वे जान नहीं पाते । इसी को लेकर प्रेमिका अपनों सखी से 
कहती हैं कि --- 
हे सञ्बी । प्रिय के मुख में कौतुक देग्वकर मेरे अत्यन्त सावधान नेत्र भी 
चक्कर में पड़ जाते है । एक ओर तो (मुख्य को कमल मानकर मेरे नेत्र) भावों से 
भग्कर भोरे की भाति (भोरे होकर) चक्कर काटते दे। (ओर) दूसरी ओर (उमे 
ही चन्द्रमा सममककर) चाय के साथ प्रेमसे देखकर चकोरों की भाँति (चकोर 
बनकर) चक्तित दोत दे । [किन्तु वास्तव में मुख (कमल ओर चन्द्रमा) दोनों में से 
एक भी नहा है] क्योंकि वह दिन रात प्रफुल्नित रहता है। कमल कृयि-प्सिद्धि के 
अनुसार पर्यान्त के परचात्‌ समुचित दो जाता & ओर चद्रमा सूर्य के प्रकाश में 
ज्योति दीन हो जाता है । किन्तु प्रिय का मुसक््मल रात में नी प्रिकृसित रहता है और 
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उसका मुख चंद्र दिन में भी प्रभा पूर्ण रहता हैं] श्रतः उसकी इस (अद्ू त] 
प्रफुल्लिता की छुट्टा पर मुग्ध हो कर मति भ्रम के कारण (मेरे नेत्र) प्रिय के 
अत्यन्त सौंदय की बात का निर्णय नहीं. कर पाते । (वे यह नहीं समझ पाते वे 
उनके मुख को कमल मार्ने या चन्द्रमा)। 

( जब मुख घृघट-पट में नहीं होता तब तक तो नेत्र सशय में पढ़े रहते हैं 
झौर जब ) घृघट में छिप जाते हैं तो नेत्र पागलों की भाँति चारों श्रोर देखने 
लगते हैं (प्रिय का मुख कहा है) । 

इस प्रकार प्रियतम के मुख में यह कौठुक (कमी कमल और कभी चद्रमा 
सा प्रतीत होना) देखकर है सली ! अपने ये विशेष रूप से चंतुर नेत्र भी परेशान 
हो जाते हैं (और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते) । 

घेरं-घबरानी  उबरानी ही रहति घन-- 

श्रानंद्‌ झारति-राती साधनि मरति हैं 
जीवन झधार जान रूप के अधघार बिन, 

व्याकुल बिकार-भरी खरी सु जरति हैं । 
अतन ' ज़तन ते अनखि अरसानी घीर ! 

प्यारी पीर-भीर क्यों हु धीर न धरति है। 
देखियें दसा असाध अश्रेखियाँ निपेटिन की, 

भसमी विथा पे नित रूंघन करति हैं॥इशा 

बिरह काल मे नेत्रों पर सब्रसे अधिक कृष्ट पढ़ता है उनकी ही सब श्रगों से 
अ्रधिक दीन-हीन श्रवस्था हो जाती है । नेत्रों की इसी दुःखमयी अवस्था का 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

रोग के घिराव या आक्रमण से (ये आँखें ) ऊनी हुई ही रहती है अथवा 
व्याकुल होकर (अश्रपात ही करती रहती हैं तथा दु.ख में रैंगी हुई होकर 
[अर्थात्‌ दुखित होकर) (प्रिय देखने की) प्रवल्ल इच्छा लेकर मस्ती ही रहती हैं 
(अर्थात्‌ इनकी साध पूरी नहीं होती है श्रत. सटेव व्याकुल रहती हैं) । (ये आँखे) 
प्राणो के लिए एक मात्र अवलव सुजान, [प्रिय ( जो खयं ) रूप के आधार हैँ 
(अर्थात्‌ अत्यन्त रूपवान हैं) | के श्रमाव में नाना विकार्रों से मर कर, एबं 
व्याकुल होकर अत्यन्त कड़ी जलन में जलती रहती हैं। (साराश यह है कि प्रिय 
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के दर्शन न होने से इन नेन्नों को बड़ी व्याकुलता है )। ( तथा ये नेत्र ) दे 
प्यारी सखी ) कामोपचारों (अथवा नेत्रोपचारों) से चिढकर ( अथवा रुष्ट होकर ) 
उदास होगए, हैं (अर्थात्‌ यत्नों से मुख मोड़ लिया है) (इनकी) सारी चचलता 
जाती रही है । इसलिए, श्रव वेदना की भीड के कारण, घनी भूत पीड़ा द्वोजाने के 
कारण, किसी भी प्रकार घेय॑ धारण नहीं करते है। अब इनकी अवस्था भव्मक 
रोग के रोगी जैसी होगई है। अत अत्यन्त पेट या अत्याविक खाने वाली ( अथवा 
रूप माधुरी-पान करने की अत्याधिक अमिलापिनी ) इन खो की अवस्था को 
देखिए, । इनका रोग असाध्य हो गया है, अन्य किसी भी प्रकार से यह अच्छा नहीं 
हो सकता है। इन्हें भस्म कर देने वाली व्याकुलता ( अथवा व्यथा ) का सामना 
करना पढ़ रहा है (अथवा इन्हें मस्मक रोग होगया है। जिसमें स्वाभवत श्रधिक 
भूख लगती है) परन्तु यहाँ रोग भध्मक है, खाने के नाम पर उपवास । इस रोग 
में तो अधिक खाते रहने पर भी प्राण सदंव सकट में बने रहते है किन्तु यह 
लघन करने पढ़े रहे है । अत रोग असाव्य है इन ऑखों का कुशलतापूर्वक रहना 
कठिन है । 

भस्मी व्यथा या भस्मक रोग --इसके उद्मन्न होने पर रोगी को मोजन शीघ्र 
पच जाता है ग्रत उसे भूख वरायर लगी रहती है उसकी क्षुधा शान्त नहीं होती । 
यही दशा यहों पर श्राँखी की है। वे स्वथ एक तो पेट है, श्रविक खाने वाली हें, 
थोड़े से उनकी तृप्ति द्ोती ही नहीं । उस पर उन्हें यह भयकर रोग लग गया है 
कि जो खाती हैं भस्म हो जाता है। श्रीर यही तक बात द्वोती तो मरीज की हालत 
अच्छी मान लेते | उन्हें इस अवस्था में जबकि श्रत्यविक परिमाण में भोजन 
मिलना चाहिए था नित्य लब्नन करने पड़ रहे है । श्लॉपों को प्रिप को देखते 
देखते कभी तृप्ति की अनुभूति होती द्वी नही थी चादे क्तिना द्वी उन्हें देखती । 
रूप तृपा बढ़ती ही चली जाती थी । 

एक स्थल पर घनानद जी ने स्वय कहा है । 

“सबरे रूप की रीति श्रनूप, नया नया लागन पद ज्यौ निटारिये । 

तो इन शो खिन बानि अनोखी, श्धानि कबहुँ नहि आमि तिदारिये। 

जय सथोग काल में तृप्ति नद्दी द्वोती थी तो विधोग कार (त्त के दिनो में) तो 
उनवा इश्वर दी रक्षक ६। 


घनानद की पूरी कविता में विध्र्त प्रेम-जन्य बेदना का नीख हाह्ाकार प्रति- 
घ्वनित होता है। प्रेम-जगत में प्रिय की कठोरता अ्रथवा दूसरों के मन को लेकर 
प्रतिदान में कुछ न देने की भावना ही इस समस्त हाह्यकार के मूल में कार्य 
करती हुईं दिखाई देती है। प्रेम की इस विषमता के निरूपण लिए, घनानद ने 
विरोधाभास अलकार का बहुत अधिक सहारा लिया है पर भाषा की मुद्वरेदानी में 
कहीं भी बल नहीं पडने पाया है। प्रत्तुत कविच की अन्तिम पक्ति 
“ससमी विथा पें नित लंघन फरति हैं [7 
के श्लिष्ट भत्मी विया? पद में जो आयुर्वेद की जानकारी का पता दिया है 
उसकी सराहना का यटि व्यर्थ प्रयास न भी किया जाय तो मी भरमी विया? 
अपने दूसरे अर्थ को प्रग: करने में असमर्थ नहीं है। 
उपरानी ही रहना, साधनि मरना, खरी जलना, धीर न धरना आदि मुहावर्सो 
का प्रयोग दर्शनीय है । 
अन्तिम दो पक्तियों में विशोधाभास अलकार है। 
मसमी विथा---श्लिष्ट पद है । 
बिकेद नलिन लखें सकुचि मलिन टदोति, 
एसी कछू शआाँखिन अनोखी उरमनि है। 
सौरम समीर भआएँ वबहकि दहकि जाय, 
राग भरे हिय में विराज सुरमनि है। 
जहाँ जान प्यारी रूप-ग्रुन को न दीप ले, 
तहाँ मेरे ज्यों परे चिपाद शुरमनि हे। 
हाय अटपटी दशा निंपट चटपटी सो, 
क्यों हू घन झानेंद न सूझे सुरमनि है।ण्गा 
संयोग काल की सुखद द॒स्तुए' वियोग काल में विपरीत प्रमाव डालती है । 
प्रकृति यहा उद्दीपक रूप में चित्रित को गई है।जो वस्तुएं पदिली सुखद थीं 
बही सुजान के बिछुड़ते ही दुःखद होगई । 
प्रेमी की आँखें में कुछ ऐसी उल्लकन पड़ गई है, वियोगावस्या में कुछ 
ऐसी विषम स्थिति होगई है कि खिले हुए. कमल को देखकर ( श्रार्ख ) सकुचित 
और श्री हीन हो जाती हैं । सुगंधित वायु के आने से प्रेमी की देह जल्न उठती 
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के दर्श न होने से इन नेत्रों को बड़ी व्याकुलता है )। (तथा ये नेत्र ) हे 
प्यारी सखी ) कामोपचारों (अथवा नेत्रोपचारों) से चिढकर ( अथवा रुष्ठ होकर ) 
उदास होगए हैं (श्रर्थात्‌ यत्नों से मुख मोड़ लिया है) (इनकी) सारी चचलता 
जाती रही है। इसलिए अब वेदना की भीड के कारण, घनी भूत पीड़ा द्ोजाने के 
कारण, किसी भी प्रकार पैय॑ धारण नहीं करते हैं। अब इनकी अथस्था भवत्मक 
रोग के रोगी जेसी होगई है। अत अत्यन्त पेट्टू या अत्याविक खाने वाली ( अथवा 
रूप माधुरी-पान करने की अत्याधिक अमिलाधिनी ) इन श्रॉखों की अवस्था को 
देखिए, । इनका रोग असाध्य हो गया है, अन्य किसी भी प्रकार से यह अच्छा नहीं 
हो सकता है | इन्हे मस्म कर देने वाली व्याकुलता ( अथवा व्यथा ) का सामना 
करना पढ़ रहा है (अथवा इन्हे भस्मक रोग होगया है। जिसमे स्वामव॒त. श्रधिक 
भूख लगती है) परन्तु यहाँ रोग मस्मक है, खाने के नाम पर उपवास । इस रोग 
में तो अधिक खाते रहने पर भी प्राण सदेव सकथ में बने रहते है किन्तु यह 
लघन करने पड़े रहे हैं| अतः रोग असाव्य है इन शँखों का कुशलताएूवंक रहना 
कठिन है 

भस्मी व्यथा या भल्‍्मक रोग --इसके उत्पन्न होने पर रोगी को भोजन शीघ्र 
पच जाता है श्रत* उसे भूख बराबर लगी रहती है उसकी क्षुधा शान्त नहीं होती । 
यही दशा यहाँ पर श्रॉखों की है। वे स्वय एक तो पेट है, अधिक खाने वाली हें, 
थोड़े से उनकी तृप्ति होती ही नहीं । उस पर उन्हें यह भयकर रोग लग गया है 
कि जो खाती है भव्म हो जाता है। श्रौर यहद्दी तक बात होती तो मरीज की हालत 
अच्छी मान लेते । उन्हे इस श्रवस्था में जबकि श्रत्यविक परिमाण में भोजन 
मिलना चाहिए था नित्य लगन करने पड़ रहे हैं । आऑॉग्वी को प्रिग्र को देखते 
देखते कभी तृप्ति की अनुभूति होती ही नही थी चाट क्तिना ही उन्हें देखती । 
रूप तृपा बढ़ती ही चली जाती थी । 

एक स्थल पर घनानद जी ने स्वय कह्दा है। 

“राबरे रूप की रीति श्नृप, नयो नयो लागत उदा ज्यौ निठारिये । 

तो इन दोखिन वानि अनाौसी, श्रघानि कब नहिं ग्रानि तिहारिये। 

जय सयोग काल में तृप्ति नद्वे दोती थी तो वियोग का (दत ऊ दिनों में) तो 
उनक्ता रखर ही रचक ६ । 


| 


घनानद की पूरी कविता में विषप्त प्रेम-जत्य वेदना का नीख् हाह्मकार प्रति- 
घ्वनित होता है । प्रेम-जगत में प्रिय की कठोरता अथवा दुसरों के मन को लेकर 
प्रतिदान में कुछ न देने की भावना ही इस समस्त द्वाह्यकार के मूल में कार्य 
करती हुई दिखाई देती है। प्रेम की इस विषमता के निरूपण लिए, घनानद ने 
विरोधामास अलकार का बहुत अधिक सहारा लिया है पर मापा की मुहाषरेदानी में 
कही भी बल नहीं पढ़ने पाया है। प्रस्तुत कवित्त की अन्तिम पक्ति 
“भससी विथा-पें नित्र लंघन करति हैं 0? 
के श्लिष्ट भत्मी विया? पद में जो आयुर्वेद की जानकारी का पता दिया है 
उसकी सराहना का यदि व्यर्थ प्रयास न भी किया जाय तो भी “मसमी विशा 
अपने दूसरे अर्थ को प्रगठ करने में असमर्थ नही है। 
उबरानी ही रहना, साधनि मरना, खरी जलना, घीर न धरना आदि मुहावरों 
का प्रयोग दर्शनीय है । 
श्रन्तिम दो पक्तियोँ में विरोधामास अलंकार है। 
भसमी विथा--रश्लिष्ट पद है। 
विकच नलिन लखें सकुचि मलिन होति, 
एसी कछू आँखिन अनोखी उरसनि है। 
सोरभ समीर आएं वहकि दृहकि जाय, 
राग भरे हिय सें विराम सुरमनि है। 
जहाँ ज्ञान प्यारी रूप-गुन को न दीप लहटे, 
तहाँ सेरे ज्यों परे विपाद शुरमनि है। 
हाय. अटपटी दशा निंपण चटपटी सो, 
क्यों हू घन आनंद न सूके सुरमनि है।ण्णा 
सयोग काल की रुखद वस्तुए' वियोग काल में विपरीत प्रभाव डालती है। 
प्रकृति यहा उद्दीपक रूप में चित्रित की गई है। जो वस्तुएः पहिली सुखद्‌ थीं 
पही सुजान के विछुड़ते दी दुःखद होगई । 
प्रेमी की ओखों में कुछ ऐसी उल्लमल पढ़ गई है, वियोगावस्था में कुछ 
ऐसी विपम स्थिति होगई है कि खिले हुए कमल को देखकर ( आर्खे ) संकुचित 
ओर श्री हीन हो ज्ञाती हैं । म्गंधित बाय के श्ाने से प्रेमी की देह जल उठती 
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है, वह सुध बुध खोदेता है तथा उसका प्रेम से भरा हुआ हृदय उदासीनता के 
कारण मुरभा जाता है। ( अर्थात्‌ प्रतिकूल परिस्थिति में उल्फुल्ल कर देने वाली 
सुरभित पवन से भी विरही के मन में हर्षोस्लास का सचार नहीं होता। ) 
मयोग काल में 'कमल, सौरभ-समीर आदि प्रेम के उद्दीपक होते हैं। वियोग काल 
में इनसे दु ख की भावना उद्दीतत होती है । ) जहा पर प्रियतमा सुजान के रुप-गुण 
का प्रकाश नहीं मिलता ( जहा पर वह दिखाई नहीं देती ) वहाँ मेरे हृठय मे 
दुख की गाठ पड़ जाती है ( मन मे शोक की कालिमा छा जाती है। शोक का 
रग कवि प्रसिद्धियों में काला माना गया है ) इस प्रकार दुख के प्रवल वेग से दशा 
अत्यन्त विलक्षण होगई है। घनानंद जी कहते हैं कि किसी प्रकार भी सुलभाव 
का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता । 

यीति काल के प्राय. सभी कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप मैं ही लिया है। 
उस काल के कवियों की रचनाओं में प्रकृति के सश्लिष्ट चित्रण का प्राय अभाव 
है। घनानद जी ने भी प्रकृति से समयानुकूल भावनाओं को उद्दीप्त कराने का ही 
कारये लिया है। 

अलकार--सौरभ समीर श्राए बहकि दहकि जाय--विषम श्रलकार। राग-मरे 
हिय में विराग-गुरकन है--विरोधामास । जहा जान प्यारी रूपगुन को न दीप 
लह-पक्ति मे 'रूप” एवं 'गुन! शब्द श्लिप्ट है। 

पाप के पुज् सकेलि सु कौन थो श्रान घरी में बिरचि बनाई। 

| रुप की लोभनि रीभि भिजाय के हाय इते पे सुजान मिल्ाई। 
क्यों धनश्चानेद धीर घरे बिन पाँख निगोड़ी मरें शअकुलाई। 

प्यास भरी बरसे तरसें मुख देखन कौ श्रँखिया श्रकुलाई ॥७ १॥ 

वियोग काल में शरीर के प्राय सभी थ्रवयोों को कुछ न कुछु कष्ट उठाना 
पड़ता है। किन्तु इसमे नेत्रों की दुर्गंति सससे अधिक है । आखों की इसी दुर्दशा 
का वर्णन करता हुआ प्रेमी कदता है -- 

न जाने कौन सी दूसरी ( प्रिलक्षण ) युरी घड़ी में पाप के समृहों को एकत्र 
क्रके ( रनके भाग्य में पाप द्वी पाप लिख कर ) प्रद्मा ने (इन ओऑॉफो ) का 
निर्माण क्या है । ( एक तो ये त्वय ) रुप का लोम करने वाली हैं, उस पर 
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पर । धनानंदली कहते हैं कि अताओ अब ये आँखें भला किस प्रकार पैर्य धाएण 
है! अब वो ये निगोड़ी आँखें पस्तों के श्रभाव में ( सुजान के चले जाने पर उनके 
स तक पहुँचने में असमर्थ होने के कारण निश्चित रूप से ही) श्राकुल हो होकर 
र जायँगी। रूप की प्यास से मरी होने पर ( अब सुजान के वियोग मैं) ये 
[ए्तर वरसतीं रहती हैं । [ भाग्ययश ये प्रेम में भींग कर सुजान की श्राँखों से 
ल गई" थी किन्तु उसी सुजान के ] मुख को देखने के लिए अब ये दुख को 
री हुई श्रोर्खे तरसती रहती हैं । ( अतः इनका बचना कठिन है | ) 

“हाय इते पै?? वास्याश में बहुत अधिक शक्ति है। इसी वाक्याश से “रूप 
) लोमिनि', 'रीम में भींगीः हुई तथा सुजान की श्रौलों से मिली हुई! आदि 
शेषताए, (पाप के पु जः बन जातीं हैं । 

प्यात-मरी बरसें-जो स्वयं प्यासी हैं, जिनके पास स्वर्य॑ अपनी तृष्रा शान्त 
रने के लिए. जल का अ्रभाव है वे क्या वरस्सेंगी १ विरोध अ्रलकार है 


नेत्रों की दशा 


पहिले _घनशानेंद सींचि सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार-पगी 

झब लाय वियोग की लाय, बजाय छुड़ाय, विसास दंगानि दुगी 

श्रेंखियाँ दुखियानि कुबानि परी, न कहूँ लगें, कौन घरी सु लगी 

भति दौरि थकी, न लहै ठिक ठौर, . अ्रमोद्दी के मोह-मिठास ठगी | 

सुज्ञान के कप्रट मय व्यवद्भार पर खेद प्रगट करता हुआ कवि अपनी 

शुन कर रहा है--- 

पूरवकाल ( संयोग काल ) में चुजान ने आनद के वादलें से सींच सीच कर 
अत्यन्त स्नेह से मरी हुई बाते कहीं । पर अब विरह की अग्नि लाकर और विपत्ति 
को बदा कर कपट मय व्यवहार से, उन विश्वासों को दुग्ध कर दिया है। इस 
अवस्था में भी मेरी दुःखिया आँखों को आराम नहीं है । उनकी एक बुरी श्रादत पड़ 
गई है कि उनको कुछ भी सुद्दाता ही नहीं श्रथवा वे कमी लगती दही नहीं अर्थात्‌ 
भापकी या नींद किनाय कर गई है। न जाने कैसा समय आगया दै ( कैसी बुरी ) 
घड़ी लग गई है कि उनकी मे दशा है। ( मेरी ) बुद्धि तो दौड़ दौड़ कर, विचार 
कर कर हार गई। कहीं ठिकाना नहीं मिलता ( क्यों कि ये श्रमोही ( छान ) के 


|... कई... 


निकट का सम्बन्ध स्थापित करके, रसते रहते है, प्रेम रस बरसाते रहते हैं ( मेष के 
पक्ष में 'रसत” का श्रर्थ होगा जल वरसाते रहते हैं |) हमारी इन ञ्ोखों में उजढ़न 
इस गई है (अर्थात्‌ विरद्द की तीव्रता के कारण ऑखे मलिन एज़ उदास हो गई हैं । 
किन्तु वह हे मन भाने वाले प्रियतम ! जिस सुस्थल पर आप इस समय निवास 
कर रहे हैं भली भॉति बसा हुआ है (अर्थात्‌ आप जहाँ पर जाकर बस गए हैं 
वहाँ पर सुन्दर बस्ती तरस गई है। ओर आपके पहिले निवास स्थल नेत्र-प्रान्त 
उजड़ गए है ) 

अलकार---दु ख तम-पु जनि-रूपक 

जीव सोच सूखे गति सुमिरें अनदघन-आनद देने वाले मेघ की गति का 
याद कर करके प्राणों के सूखने में विरोधाभास अलकार है । 

अनदघन--( १ ) श्रत्यन्त आनद देने बले प्रियतम का विशेषण (२) 

आनददायक मेबर--श्लेप । 

शुरि के--( १) घुल घुल कर, द्रवित होकर के ( २) घुल मिल कर, निकट 
का सत्रव स्थापित करके । श्लेप अलकार |) 

रसत हो--( १) ग्रेम की वर्षा करते हो ( २) जल को करते हो । श्लेष 
खलकार । 

“उजरनि वसी है” जहाँ कोई वस्तु असी है वह उजाड खण्ड नहीं हो सकता 
है ग्रथवा जो जगह उजड़ गई है वहाँ कुछ वसा नहीं रहता । अत “उजरनि वसी! 
में विरोध श्रलकार है। सुखनि समाज साज सजे द्वित सेत्रै सदा-अनुप्रास । 


नेत्रों की बरसात है री 22। 8 


्ाा 


हा हु )& न ९2 
घनथानेंद जीवन मल सुजान की कौंधन हू न कहूं दरसे। 


सुन जानिये थी क्ति छाय रहे दुग-चातिग प्रान तपे तरसे । 
(बिन पावस तो, इन ध्यावस होन, सु क्यों करि ये श्रव सो परस। 
बढरा वरसें रितु में घिरि के नित ही श्रैंखियाँ उघरी बरसे ॥०६!/ 


हद 


जल प्ररण करने वाले श्रयवरा प्राणों के मृल आनन्द के मेंप्र के समान 
सुश्नन उिज्ली की चमक की भाति ज्ञण मर के लिए भी कही दिसाई नहीं 
एनले » / कभी उनके क्षण भर को भी दशन नहीं दवोते ) पता नहीं वे क्थिर छा 


|] 
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रहे है श्र्थात्‌ न मालुम वे किस पर प्रसन्न होकर किस स्थान पर जाकर रह उठे 
हैं। यहा उन आनंन्‍्द घन जीवन मूल सुजान के लिए मेरे दम रूपी चातकी के प्राण 
जा रहे हैं, प्यास से व्याकुल होरदे अथवा विरद में जल रहे हैं ( श्रोर मिलन के 
अभाव मे ) तरस रहे हैं । जब तक वर्षा ऋतु नहीं आई थी तब तक ( इन नेत्र 
रूपी चातकों की ) पैर्य नहीं था यानी तत्र मी देखने को आकुल ये परल्तु अत 
वर्षा ऋतु आगई है फिर भी बादल रूपी सुजान नहीं हैं तो श्रत्र वे उस वर्षा ऋतु को 
कैसे स्पर्श करें ( जो कि विरहिनों को कवि परम्परा में दुखढायिनी एवं कामोद्दी- 
पक कही गई है ) ( अतः अब सिवाय रोने के और कोई चारा ही शेप नहीं है 
श्रौर इस प्रकार ये नेत्र बादलों से भी बढ चढ़ कर होगए है क्योंकि ) वादल तो 
वर्षा ऋतु आने पर ही इकटठे होकर बस्सा करते हैं परन्तु ये आंखे ( प्रियतम का 
मार्म देखती देखती ) खुली रह कर नित्य ही बस्सती रहती हैं। 

अलंकार---धन आनद, जीवन मूल--श्लेप । हग-चातिग-प्राण--रूपक्‌। 
तपे तससें, भद्रादससै--अनुप्रास। घिरि के उघरी--विरोधामास । 

बदण बस्से रितु में घिर के नित ही........व्यतिरेक । 

(रेतर-अआँच उसास ते झति, अंग उसीजें उद्ेग को श्रावस। 

ज्यों कहलाय सपतोसनि ऊसस क्यो हूँ कहूँ सु धरे नांहि ध्यावस। 

नेनठ धारि दिये बरसे” घन झानंद छाई अनोखिये पावस। 

जीवन मूरति जानः को आनन है विन हेरें सदाई अ्रमावस दा 


वियोगावस्था में विरही पर क्‍या बीतती है ओर साधारण प्रकृति के व्यापार 
उसे अपनी अवस्था की तुलना में किस प्रकार द्वीन लगते हैँ इसी को लेकर कवि 
कहता है--- 

(वियोग जन्य) छृदय-स्थिति श्रग्नि (कीऊष्मा) से उच्छुब्रास तक अत्यन्त गर्म 
हो गए. है और ज्याकुलता की भाष से (सार) अ्रग उबला जाता है । विरद् जन्य 
ऐसी प्रचएड गर्मी के कारण जीव मसोसने की उमस से व्याकुल है (अब वह) किसी 
मी प्रकार और कसी मी स्थान पर थैय नहीं रखता है (निरन्तर व्याकुलता ही 
'व्याकुलता उसकी सम्पति होगई है) दृदय एवं जीव की दी दुर्गते हो ऐसी बात 
नहीं । अग श्रंग व्याकुल है। नेत्र भी निरन्तर श्रश्रुधारा वण्साते हुए, बस्सते रहते है 
घनानद कहते हैं कि (इस दुश्य को देखकर प्रतीत होता द कि मानों) अ्रनोखी 


| हर. 


बरोौनिया ओलती के समान टपकती रहती हैं। अर्थात्‌ आसुओ का बस्सना रू 
रुकता नहीं है । 

इस सैया में सावन महीने का हमेशा बना रहना बताया गया है।र 
ही प्रकृति के एक बड़े व्यापार को विरह्यकुल मानव की परिस्थितियों के साथ ब 
ही कुशलता से ब्रिठाया गया है | इस प्रकार सागरूपक का अच्छा निर्वाह होः 
है | जत्र सर की प्रचस्डता से आकाश मण्डल तप्त होजाता है तत्र समुद्र 
अनवरत भाष उठने लगती है। आकाश में एकत्रित हो वह मेत्रों का रूपधा 
कर लेती है और अवसर आने पर मेव्र जल-बरसा कर दिया करते है । प्रकृति 
इसी व्यापार को उक्त सवैया में समेश् गया है | यहा विरह् उब्णता देने वाला * 
है जिसकी उष्मा से विरहिणी का सारा शरीर दग्ध हो उठता दे । परिणामत ह्ृ 
की अत्यधिक विकलता के कारण नेत्रो। में बज्बश आसू आजाते है । 

अन्तिम पक्ति 'नित सावन दीठि सुजैठक में टर्फे वरुनी तेहि श्रोलतिया” 
सु'दर कल्पना कीगई है। बैठकों पर जो छुप्पर पड़े होते हैं उन पर जब्र वर्षाकाल 
पानी चरसता है तो ढुरक ढुसक कर वह श्रोलती से गिरता रहता है। ठीक < 
चित्र विरहणी के श्रॉसुओ से भरे नेत्रो का है। साथ ही व्यजित है कि नायिका 
अद्ध निमीलित किए हुए, विधूःती रहती है।अञ्रथ खुले नेत्रों मे बरौनियों 
स्थिति छुप्पर की भाति ही हो जाती है । 

इस सवैया में आए हुए प्राकृतिक व्यापार को ही लेकर लिखी गई स्त्र॒ज 
शंकर प्रसाद की निम्न पक्तियों की दर्शनीय है। 

जो घनीभूत पीढ़ा थी मस्तक में स्थति सी छाईं। 
दुर्दिन में श्रॉसू बनकर बह श्राज वरसने श्ाई॥ 
भथलकार--पूरे पद में सागरूपक अलकार है। उघरे वरसें--विरोधाभास । 


श 0] 
विरही को दशा 
ही अ्रकास मधि श्रवधि गुने बढ़ाय, 
चोपनि चढद्राय दीनों, कीनाी सेल सो यहे। 
कठोर ये दो ऐचत न शाप-शोर 
लाड़िले सुत्रान सों दु्देली द्रसा को कहे। 


[ ६३ ] 


सचिरज मई सोहि भई घनआनेंद यो 
हाथ साथ लाग्यो, पे समीप न कहूँ लहे। 
विरह-समीर की भझकोरनि अधघीर नेह 
नीर - सीज्यों जीव, तऊ गरुदी लौ” उडयो रहैशण्शा , 
इस कवित्त में चित्त के उड्ढे उड़े से रहने की अवस्था को लेकर पतग के 
उड़ने से सावयव रूपक बाधा गया है--- 

(है प्रिय ! तुमने ) आशारूपी आकाश के मध्य में अवधि रूपी डोर को 
पदाकर बड़े चाव के साथ मेरे चित्त को उड़ा दिया है और इस प्रकार यह पतग 
के जैसा खेल रच रखा है। पर श्राप अत्यन्त कठोर हैं ( चित्त को उड़ा तो दिया 
पर अब मुख मोड़ कर बैठ गए, उसे उतारते नहीं ) उस पतग रूपी चित्त को अब 
अपनी तरफ खींचते ही नहीं । हे प्रिय सुजान | ( मुझ पर जो चीत रही है उस ) 
दुख की दशा को आपसे कौन कहे १ ( चित्त यदि ठीक ठिकाने हो तो मन की 
बात कद्दी भी जाय । ) घनानन्द जी कहते है कि आश्चार्य मुक्के इस बात है कि 
( अवधि रूपी पतग की) डोर सुजान के हाथ में है किन्तु द्वाथ से लगी रददने पर भी 
(विना खींचे हुए ) कभी उनके समीप नहीं आ पाती ( और अब धीरे धीरे 
परिस्थितिया भी भ्रतिकूल हो चलीं हैं । ) यह जीव रूपी पतण विरह रूपी चायु के 
भोकों से अधीर होकर, स्नेह रूपी जल से मींगा हुआ होने पर भी, पतग की 
भाँति ( हमेशा ) उड़ा उड़ा रह्य करता है। 

इस पद में पतंग उड़ने की सारी क्रियाश्नों का आरोप, चित्त उड़ना? 
मुहाविरे को ध्यान में रखकर चित्त पर किया गया है। पतंग आकाश में डोर के 
सहारे उड़ा करती है और जब तक खींची नहीं जाती तत्र तक अ्घर में उद्धती 
रहती है। डोर के हाथ में होने पर मी पास नहीं आसकती । तेज वायु में अधीए 
होकर इधर उधर तेजी से सरसराती हुई चवकर काठ्ती रहती है। उसी प्रकार 
यह चित्त भी आशा के आकाश में अवधि की डोर पर उडता है। जब तक सुजान 
अवधि को श्रपनी ओर नहीं खीचते अर्थात्‌ नहीं घयते तब तक चित्त ठिकाने नहीं 
आता और न प्रेमिका के छुजान का सयोग ही प्राप्त कर पाती है। अवधि का 
घटना बढ़ाना अथवा आना न आना सुबान के हार्थों में है पर मी वे आते नहीं । 
फिर मैं कैसे उनका सामीष्य अहण कर सकू' । । 
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इस क॒वित्त में कई मुद्गाविरों का प्रयोग हुआ है (१) शुन बढ़ाना, (२) चोप 
चढ़ाना, (३) खेल करना, (४) दशा कद्दना, (५) हाथ लगा होना, (६) समीप 
न लहना । 

अलकार--हाथ साथ लाग्यौ पै समीप न कहूँ लहै-विरोधाभास। झ्रास हो 
अकास मधि, अ्रधिगुने, त्रिरह-समीर, नेह-नीए--रूपक। ग़ुड्दी लौ--उपमा। 
नेह नीर भीज्यौ जीय, तऊ गुड़ी लौ उड़्यों रहै--विभावना । 

चोपनि चढाय, दुद्देलीद्सा--अनुप्रास । 


जेतो घट सोधो पे न पाऊँ कहाँ श्राहि से धो, 
की धो जीत्र जारें श्रटपरी गति दाह की। 
घूम को न घरे, गात सीरो परे ज्यो ज्यो” जरे, 
का द्रे नेकनीर वौर ! हरे मति श्राह की । 
जतन बुमे हैँ सब जाकी मर श्रा्गें श्रव, 
कवहूँ न दबे भरी भरभफ६ उम्ाह की । 
जब ते निहारे घन श्ानेंद सुजान प्यारे, 
तब ते श्रनोखी ग्रागि लागि रही चाह की ॥८०॥। 


इस कृवित्त मैं प्रेम की आग सामान्य आग से विलक्षण बताई गई है -- 

में जितना ही उसे अपने शरीर में खोजती हूँ ( उतना ही ज्ञान नहीं पाती 
कि वह कद्दा पर है। ( जय उसका पता नहीं है फिर ) मेरे प्राणी को कौन जला 
रहा है १ ( यह भी नही जान पाती ) परन्तु इस जनन की गति बड़ी व्िलज्षणा 
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इसकी लपरों के आगे सारे प्रयत्न समाप्त हो चुके हैं फिए मी, अमी तक इसकी उमंग 
से थी भममक कभी दूबती ही नहीं ( अर्थात्‌ इसकी लपटे निरतंर प्रचस्ड रूप 
प्रदण करतीं जाती हैं । ञ 
और यह प्रेम का श्रनोखी अ्रग्नि, मेरे हृदय में जब से आनेंद के वादल सुजान 
प्रिवतम को देखा है तभी से लगी हुई है ( समाप्त नही होती है ) 
भ्रलंकार--पूरे छद॒ में ब्यतिरेक अलंकार के माध्यम से सामान्य झ्राग से 
प्रेमाग्न को बढ़ा चढ़ा बताया गया है । 
सोधों, सो धौ--यभक अलकार । घन आनैंद--रश्लिष्ट पद है. ( १) श्रार्नेद 
के बादल (व, कवि का नाम) घनआरनैंद को देखकर आग लगने में विरोध अलकार हैं। 
: अंतर उदेग दाह, 'आँखिन अवाह-पआंसू , न्‍ 
ह देखी अटपटी चाह भीजनि ददनि है। 
* सोइवों न जागिवो दो, दंसिबो न रोइवो हू, 
खोय खोय ञआप ही मैं चेटक लहनि है।: 
जान प्यारे प्राननि बसत पें अनंदघन, 
विरद-विपम--इसा मूक लो कहनि है। 
जीवन_मरन, जीव_मौच बिना बन्यी आय, 
हाथ कौन विधि रची नेही की रहनि है ॥प्शा 
प्रमी किस प्रकार रहता है प्रेमातिरेक में उसकी कैसी अवस्था हो जाती है, 
इसी का वर्णन कवि इस कविच में करता है। विरहकाल मेँ प्रणयी के हृदय में एक 
श्रोर उद्देग की चलन होती है दूसरी ओर नेत्रों में ददन-जल का प्रवाह द्वीता है। 
उसके लिए, सोना और जागना, हंसना और रोना दोनों एक से हो जाते हैं। उसे 
बिना प्राण के जीना पडता है और बिना मृत्यु के मस्ना पडता है । उसकी गणना 
नतो जीने वालो मे की जा सकती है श्रीर न मरे हुओ मे । 


प्रेम की ( गति ) वड़ी विलद्षण है जिसमे मींगना श्रौर जलता दोनों ( परत्पर 
विरोधी क्रियाए' एक साथ ) पाई जातीं हैं दृदय में उद्देग की जलन होती है, 
और नेत्रों से अश्रु अवाद बहता रहता है। ( उस अवस्था में ) न सोना आता है 
और न जागना । मन उड़ा उड़ा सा रहता है। प्रेमी अरने आप म खोजाता है, 
श्रपनी ही विचारधारा में लीन हो जाता है। इस प्रकार उस ( प्रेमी ) की जादू 
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का सा लाभ हो चाता है। जादू करने ,वाले जैसे नकली रूपए पैसे दिखाते हैं. पर 
वह केवल दृष्टि भ्रम होता है वैसे ही प्रेमी अयने आप मैं खोकर केयल भ्रम दी 
प्राप्त करता है । [ अथवा "खोय खोय चेटक लददनि हैं?! क्रीतदास होजाने 
का लाभ है--अपने को खोकर दासता का लाभ होता है अपनी सुध बुब भून कर 
मैं उनका दास हो जाता हूँ ] घनानद जी कहते हैं कि प्रियतम सुजान प्राणों में 
निवास करते है। वे मेरे हृदय में बसे हुए हैं इतने समीप होने पर भी इस मन में 
ही बसे हुए होने पर भी, 'खरक? ( चिन्ता ) जन्य विरह की जिधम अबरध्या का 
वर्णन गृगे के कथन के समान है। जिस प्रकार गू गा किसी वस्तु का श्रनुभव कर 
सकता है परन्तु उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार विरद्ठ की जो विषम 
अवस्था है, विरह्दी उसकी पीड़ा का अनुभव तो करता है, किन्तु उसे पूर्णतया 
व्यक्त नहीं कर पाता । इस अवस्था में स्वय विरहों की यह दशा हो जाती है कि 
उसे प्राण के बिना ही जीना पड़ता है और मृत्यु के त्रिना ही मरण स्वीकार करना 
पडता है। प्रेमी के रहने का यह ढग € जिसमें विना प्राणो के जीना पडता है ओर 
विना मृत्यु के मरना पड़ता है ) कैसा विलक्षु ण बनाया गया है | 

विशेष “जान प्यारे प्राननि बसत पै श्रनद्पन” उक्क पक्ति में 'पै? शब्द का 
अर्थ फिर भी 'दतने पर भी” करके आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'घनानद 
कवित्त? के ३६ सख्यक पद की पाद-टिप्पणों में इस पक्ति का श्र्थ 'ऐसी दशा 
होने पर भी प्रिय प्राणो में बसे हुए हैं? किया है। परन्तु जो भावार्थ पूरे पद से 
अमिप्रेत है उस श्रर्थ तक मिश्र जी का यह अ्थ हमें नही ले जाता । इस श्रथ में 
शक्ति ( 000 ) की भी कमी लगती है । क्‍या प्रेमी दस दु खमरयी अवस्था में 
प्रिय को हृदय से निकालना चाहेगा ? जिस प्रिय के लिए, प्रणयी ने सत्र झुछ छोड 
दिया उसी के अपने प्राण में बसे हुए? होने पर वह आपत्ति करे, यह उचित 
नहीं लगता । यद्द ब्रात स्वय वनानद जी की भावना के अनुकूल भी नहीं है। 
उनके विपय में घनानद क्वित्त के सम्रटर्कर्ता और उनके काव्य के प्रराम्तिकार ब्रज 
नाथ ने एक स्थल पर कहा है कि 

प्वाह के रग में भीज्पी! 'हियो गिद्दुरे-मिल्लें प्रीतम सांति न माने । 

तथा म्वय पनानद जी ने शझ्त्यत्र लिखा हैं-- 

थ गेसी हिटाग व्या  दिदुरें तो मिल्यो चाह, 
मिले हू मैं मारे जरे, सरक पिद्योट्ट की। 
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तातये यह है कि धनानंद जी सयोगकाल में मी भावी उियोग की आ्रशका से 
प्रशान्त बने रहने वाले जीवों में से थे और विरोघामास प्रस्तुत करना उनकी एक 
पान प्ुत्ति थी । इन दोनो प्रवृत्तियों का सहारा लेकर जब्र उक्त पक्ति का अर्थ 
केया लाता है तो मिश्र जी का अर्थ अधिक प्रमावोत्मादक नहीं प्रतीत होता । 

अस्प चाह भी जनि दइनि है---विशेधामास । खोय खोब-पुनदक्ति प्रकाश 
बोय खोय आप ही में चेट्क लद्दनि है-विरोधामास | चेट्क-श्लेप | 

जीवन मन जीव मोच विना वन्यो श्राय! यथा संख्य अलकार । 


उछठि न “सकत, ससकत नेन-वान-बिंघे, 
इते हू प विषम विपाद जुर लू घरें। 
सूरे पन पुरे हेत खेत ते हउे न कहूँ. , 
प्रीत-ब्रोक वापुरे भए हैं छवि कूबरे। 
संकट: समूह में विचारे घिरे घुटे” सदा, 
जानी न परत जान! केसे प्रान उबरे। 
नेही दुखियानि कौ यहै गति पनन्‍्दघन, 
“ छिन्‍ता भुरमकानि सहें न्याय रहें दूवरे ॥पशा 


इस कवित्त में दु'खी प्रशयियों की अवस्था का वर्णन किया गया है। उनकी 
वेयोग काल में बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है। कवि कहता है कि-- 


( अपनी विय्ोग- विषाद जन्य क्षीणता की अधिकता के कारण प्रेमियों की 
रैसी अवस्पा हो जाती है कि ) वे उठने में भी असमर्थ हो जाते हैं श्र नेत्र 
छपी बांणों से आनद्ध होकर ( वेदना से ) सिसकते रहते हैं । इतने पर भी (इतनी 
करण दशा होने पर भी ) विषम विषाद का ज्वर लपट की भाति जलाता ही 
एइता है। (ये प्रेम-बीर ) अपनी प्रतिज्ञा पूर्य करने में शर ( के सहश ) हैं। 
प्रेम-क्षेत्र से कहीं मी ये पैर पीछे नहीं हटते ( यद्यपि ) वेचारे प्रेम के भार से 
दवकर कुबड़े (तक) होगए हैं । ( ग्रेम के वोक को वहन करते-करते उनके कुब्बड 
नेकल आ्राया है उनका शरीर देखने में बुरा लगने लगा है, अंग भंग सा हो 
ग्ाहेँ।) वे बिचारे विपत्तियों के जाल से आबृत होकर सदा थुग्ते ही रहते हैं, 
( फिर मी उनको मृत्यु नहीं आती अतः ) समझ में नहीं आता कि हे सुजान ! 
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इन प्रेमियों के प्राणों का किस प्रकार उद्धार होता है ? ( ये कैसे इतने कष्टो मे 
पड़े रहने पर भी मरने से बच जाते है १) 


घनानन्द जी कहते है।(कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ससार में ) 
( सर्वत्र ) दुखी प्रेमियों की यही दशा है । ( उनके भाग्य में यही पड़ा है कि वे 
सदा ) चिन्ता की शिथिलता को ( जीवन भर ) सहन करते रहें और सेव 
दुबल (ही) बने रहे । उनके लिए यहो न्याय है (अर्थात्‌ हमेशा चिन्ताओ्रों से 
है रहना तथा सदा दुबला रहना ही, प्रेमियों के लिए उचित है )। 
सोऐ न सोयबो, जागे न जाग, श्रनोखियरें लाग सु आँखिन ल्ागी । 
देखत फूल, पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी। 
) चेटक. जान--सजीवन--म्रति रूप-अनूप . महारस--पागी | हि 
कौन बियोग दूसा घनआनेंद, मो मति सग रहे अति सागी ॥८रेा। 
विरिहरणी प्रलाप करती हुई कहती है कि ( वियोग कौ इस विचित्र दशा के 
कारण मुझ से-) न तो सोने पर सोते बनता है और न जागने पर जागते ( अर्थात्‌ 
न तो ठीक प्रकार से नीद ही थआ्राती है और न जागने पर जागरण काल की 
चेतना )। ( पता नहीं कौन सी ) विलक्षण ( प्रेम ) की लगन नेत्रों में लग गई 
है कि ( जय तक ये आ्रखें ) प्रियवम को देखती रहती है. तब्र तक इन्हें ग्रानन्द 
मिलता रहता है श्रीर उनके अभाव में, दशन न होने पर ) चित्त में मूल का 
विचार करके ( प्रिय के द्वारा श्रपने को भूल जाने का स्मरण करके उस से उत्पन्न ) 
वेदना इनम नित्य प्रति छाई रहती है ( अर्थात्‌ प्रिय की उदासीनता के कारण 
वेदना मन से कभी हट्ती ही नहीं | ) ( इतने पर भी ) अपने रूप की तुलना में 
अनुपम (श्रद्धितीय ) एवं अत्यन्त रस में पगी हुई, प्रिय की जीउनदायनी 
मायाविनि मृ्ति ( मन से हटती नहीं ) | 

घनानन्द जी कदते दें कि इस दु सखद अयस्थां से प्रिचलित होकर विरटिणी 
पुकार रहो है कि पता नह्दी यद्द वियोग कैसा विलक्ष ण॒ है. ( अ्रथया विय्रोग की दस 
अवस्थाओं में से कोन सी अयस्था आकर मुझ से लग गई हे ) कि मेरी मति के 
साथ ( अर्थात्‌ मेरे मन में ) प्रिय की उपउक्त मृर्धि के व्यान में बने रहने पर 
भी ( जियर के भावात्मक सयोग के रहेते हुए भी ) मुझे वियोन का हु स उठाना 
पड़ता दे । 
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मरित्रों विसरास गने वह तो यह बापुरों मीत तज्यी तरसे। 

वह रूप घटा न सहारि सके यह तेज तयथे चितने बरसे । 

घनशआनन्द कौन अनोखी दसा सति आवरी वाबरी है थरसे। 

बिद्युरं मिलें मीन-पतंग-दसा कहा सो जिय की गति को परसे ॥८४ 

प्रस्तुत सवैया में कवि मिलन ओर विलछोद के प्रसिद्ध प्रतीक्ष शलम एवं 
मडुली के प्रेम से, अपने प्रेम की श्रेष्ठ प्रतिपादित करता हुआ कहता है कि-- 

मीन यदि जल से वियुक्त हो जाए तो वह मण्ण को विश्ञाम स्थल ( अथवा 
कर्ष्य का श्न्त कर देने वाला ) समझ लेती है। परन्तु यह वेचारा मन ( ठीक 
उन्हीं परिस्थितियों में आजाने पर भी ) अपने मित्र ( प्रिय ) के द्वारा त्याग दिए 
जने पर मी ( उससे बिछुड़ कर मर जाने के स्थान पर केवल ) तरसता ही रहता 
है। भ्रतः उसकी स्थिति मीन की स्थिति से अधिक कष्टदायक है । ( दूसरी ओर ) 
शलम दीपक के सौंदय्य को शोमा ( के लोम ) को संवरण नहीं कर पाता ( और 
दीपक से उठती हुई अनलशिखा पर गिरकर अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता 
है। इस प्रकार मरण-लाभ प्राप्त करके वह अपने करष्यें श्रन्‍्त कर देता है ) परन्तु 
यह ( विरही मन ) प्रिप्र के तेज को, ( उसकी अग-दीप्ति को ) देखकर तपता 
रहता दे अर्थात्‌ उसे ( अग-छवि को ) निर्निमिष देखता रहता है ओर नेज्नों से 
आउू मी चस्साता रहता है। घनानद जी कहते हैं कि ज्ञात नहीं होता है कि मेरे 
प्रेम की अवस्था कैसी विलक्षण है नो यह मति आकुल एवं पायल होकर तस्त हो 
दाती है ( और इस मन को कहीं विश्राम नहीं मिलता )। अतः विलोह ओर 
मिलन के प्रेमादश के प्रतीक मीन और पतंग की अवल्या को यदि मेरे प्रेम का 
उपमान बनाया चाय तो यह अनुचित है । इन दोनों की ही प्रेम-गति मेरे द्वृदय 
की दशा को स्पर्श नहीं करती । ( अर्थात्‌ वियोग में मीन की और योग में 
पतंग की जो अवस्याए' हो जाती है वे मेरी इन सबोग और वियोग की दरशाश्रों 
के लेश मात्र को भी नहीं पहँँचती ) । 

इस सवेया में * विछुएत मीन की औ? मिलन पतंग की” के प्रेमादर्श को 
अस्वीकार किया गया है। इस विपय में विशेष जानकारी के लिए तीसरे सवैया 
की रिप्पणो देखिए । 


झलकार--पूरे सबैया में काव्यलिंग पुष्य व्यतिरेक अर्लकार है। 


[ ६८ । 


इन प्रेमिग्रो के प्राणो का किस प्रकार उद्धार द्वोता है ? ( ये कैसे इतने कष्टो में 
पड़े रहने पर भी मरने से वच जाते है १) 


घनानन्द जी कहते हैं। (कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्सार में ) 
( सर्वत्र ) दुखी प्रेमियों की यही दशा है । ( उनके भाग्य में यही पड़ा है कि ने 
सदा ) चिन्ता की शिथिलता को ( जीवन भर ) सहन करते रहे और सेव 
दुबल (ही) बने रहें | उनके लिए, यहो न्याय है ( श्रर्थात्‌ इमेशा चित्ताओं से 
घिरे, रहना तथा सदा दुबला रहना ही, प्रेमियों के लिए उचित है ) । 
/ सोऐ न सोयबो, जागे न जाग, श्रनोखिय्रें लाग सु आँखिन लागी। 
देखत फूल, पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी। 
!' चेटक. जान--सजीवन--मूरति रूप-अनूप . महारस--पागी कर 
कौन बवियोग दसा घनआनेंद, मो मति सग रहै अति खागी ॥झशा 
विरिहणी प्रलाप करती हुई कहती है कि ( ग्िय्ोग की इस विचित्र दशा के 
कारण मुझ से-) न तो सोने पर सोते बनता है ओर न जागने पर जागते ( अर्थात 
नतो ठीक प्रकार से नीद ही आती है और न जागने पर जागरण काल की 
चेतना )। ( पता नहीं कौन सी ) व्रिलक्षण ( प्रेम ) की लगन नेत्रो मे लग गई 
है कि ( जन तक ये आँखें ) प्रियतम को देखती रहती है तब तक इन्ट आनन्द 
मिलता रहता है श्रौर उनके श्रभाव में, दर्शन न होने पर ) चित्त में मूल का 
विचार करके ( प्रिय के द्वारा श्रपने को भूल जाने का स्मरण करके उस से उत्पन्न ) 
बेदना इनमें नित्य प्रति छाई रहती है ( श्रर्थात्‌ प्रिय की उदासीनता के कारण 
वेदना मन से कभी ह्य्ती ही नहीं । ) ( इतने पर भी ) अपने रूप की वुलना में 
अनुपम (अद्वितीय ) एवं अत्यन्त रस में पगी हुई, ध्रिय की जीउनदायनी 
मायाविनि मृत्ति ( मन से हटती नदी ) । 

धनानन्द जी कद्ते हैँ कि इस दु सद अत्रस्था से प्रिचलित होकर पिरटिणी 
पुकार रहो है कि पता नहीं यद्द वियोग केंसा विलक्ञण है ( अथया वियोग की दस 
श्रयस्थाओं में से कोन सी अयस्था आकर मुझ से लग गई है ) कि मेरी मति के 
साथ ( श्रवात्‌ मेरे मन में ) प्रिय की उपयुक्त मूर्ति के च्यान में उने रहने पर 
भी ( विय्र के भाषात्मक संयोग के रहते हुए भी ) मुझे प्रियोन का दु से उठाना 
पड़ता है। 


[पी] 


तेज तवै चितने वरसै--विरोध अलंकार 
विछुरे मिलें मीन पतग दशा-य्रथासख्य अलकार 
तब चितवै--य्रमक अलकार 
सुरमनि सबे अंग, रहो न तनक रंग, 
बरी सु श्रनग पीर पारे जरि गयो ना। 
इते पे बसंत सो सहायक समीप याके, 
महा मतवारों कहू काहू ते ज्ञु नग्रों ना। 
तीखे नए नीके जीके गाहक सरनि ले ले, 
बेधे मन को कपूत पिता-मोह मयोौ ना। 
पवन गवन सग॒ प्राननि पठायहाँ त्तौ, 
जान घन आनंद को आ्रवन जी भयौ ना॥आपशा 
वराहणी काम पीड़ा से तरम्त हो कर शकर जी द्वारा कामदेव की भस्म कर 
देने वाली प्रसिद्ध पौराणिक कथा को अन्यथा सिद्ध करती हुई कहतो है -- 
मेरे सारे अग शिथिल होगए, है और ( शरीर पर ) थोढ़ी सी भी कान्ति नहीं 
रह गई है ( शरीर विवर्ण होगया है )। ( लोग कहते है कि कामठेव जल गया 
किन्तु वह बैयी तो थ्रय भी पीड़ा देता है । श्रमी वट जल नहीं गया है। उसके 
पास तो बसन्‍्त जैसा सहायक है श्रीग स्वय वह ( कामदेव मद्दा मदोन्मत्त है। 
( श्रमी तक वह ) कही किसी के सामने भुका नहीं है ( भस्म होना तो और भी 
दूर की बात है)। वह तीदण, नवीन एवं ( अच्छी मार करने वाले ) अच्छे तथा 
प्राणों के गाहक, ( प्राण दरण कर लेने वाले ) वाणों को लेकर ( मेरे ) मन को 
( मनोज होकर भी ) बेषता है । ( अत ) उसमे पिता के प्रति भी ममता नहीं 
वह कपूत है। ( मनोज भी काम का पर्याय है। अत मन उसका पिता है)। 
( यह विकलता मैं कब तक सम्हाले रहूँ ? ) यदि अत्यन्त आानद देने वाले सुजान 
का श्आागमन नहीं हश्मा तो उनकी ओर जाने वाली वायु के साथ ही साथ अपने 
प्राण को भी में भेज दू गी ( श्रथात्‌ स्वय प्राण का त्याग कर दू गी ) । 
गरी परि देह, छीनी राजति सनेह भीनी 
ध ०क्लीनी हैं श्रनग श्रग श्ग रग-बोरी-सी । 
नेन पिचकारी यय्ी चज्यौई करें दिन रन, 
यगराए बारनि फिरत मकक्‍मोरी सी।॥ 


[ ९०१ | 


कहाँ लो” बखानों घन आनंद दुदढ्देली दसा, 

फाग मई भई जान प्यारे वह भौरी सी। 
तिहारे निहारे बिन प्राननि करति होरा, 

विरह अंयारनि मंगारि हिय होरी सी॥म्शा 


विरहिणी की विरहावस्था का वर्णन कस्ता हुआ कवि कहता है.-- 

उस नाग्रिका की प्रेम से युक्त अगयष्टि पीली पड़ कर, दुत्ली पतली होकर, 
सुशोभित हो रही है । ( उसे देखकर प्रतीत होता दे कि ) कामदेव ने ( उसके ) 
प्रत्येक अंग को रग में डुबो देने की व्यवस्था की है ( श्रर्थात्‌ उसका साण शरीर 
पीला पढ़ गया है )। उसके नेत्र दिन-रात पिचकारी की तरह चलते ही रहते है 
(अर्थात्‌ वह दिन रात ऑँसू ही बहाती रहती है) और वह ककमोरी हुई सी 
वाल बिखेरे ( छिट्काए ) हुए फिएती रंहती है। [ नायिका के वाल श्रत्त व्यस्तता 
के कारण बिखर गए, हैं । उन्हे देख कर प्रतीत होता है मानों होली में किसी के 
द्वाए भकफोर 'दिए जाने से वे छिटक गए. हैं ] हे अत्यन्त आनद दायक 
( प्रियतम । ) मैं उसकी कप्य्पूर्ण अवस्था का कहो तक वर्णन करू १ ( आपके 
वियोग कष्ट सहते सहते ) प्यारे सुजान ! वह मोली सी ( विरहिणी ) फाम मयी 
हो गई है ( होली खेलने वालों के सारे लक्षण उसमें आगए, हैं )। आपके दर्शनों 
के अमाब में ( वह नायिका ) विरह के अगारों से हृदय में होली सी जलाकर 
: उसमें अपने प्राणों को ( भून कर ) होश ( भुने हुए हरे चने ) कस्ती रहती है। 

अत्तकार--सारे कवित्त में उपम्ा पुष्ट सागरूपक की व्यजना है। 

अंग-अग--पुनरुक्ति प्रकाश । अनग अग--यमक । 

नैन पिचकारी ज्यौं-- उदाइण्ण अलंकार । 

“प्राननि करति होश विरह अंगारनि अगारि हिय होटी सी??---साग रूपछ। 

होण.--होला, चने के हरे पीधे को उखाड़ कर गाँव के किसान प्राय. आग 
से भून लेते हैं। इन भुने हुए, चनों के दानों को होण या होला कहा जाता है । 

मिश्न जी ने पाद टिप्पणी में होश का अर्थ होला देकर उसकी व्याख्या में 
आग की लपट में मूना हुआ अनाज का हरा पौधा? कहा है। परन्तु दर अनाज के 
भुने हुए हरे पौधे को होरा न कहकर ब्रत प्रान्त में 'होरा? शब्द चने के भुने हुए, 
हरे पौधे के अर्थ में प्रयुक्त होता है. 
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तपति-बुकावनिः के योग में अनंदपन' का अर्थ आनंद देने वाले मेवा 
करने पर 'जान! के इस सामिप्राय विशेषण मे परिकराकुर अलंकार होगा । 

अनदघन--अ्रव्यन्त आनंद देने वाली सुजान, तथा आनंद दावयक धन--- 
श्लेप अलकार । होरी सी---उपमा 


| आिकाक पु 
संयाग कृत्पना 
सुनि री सजनी ! रजनी की कथा इन नेन-चकोरन ज्यों” बितई । 
मुख-चंद सुज्ञान सजीवचन को लखि पाएं भई कुछु रीति नई । 
श्रभिज्ञापनि आतुरताई-घटा तव ही घन आनंद आति छुई । 
सु त्रिद्दात न ज़ानि परी क्रम सी कब हो विसवासिनि वीति गई ॥८णा। 


विरहिणी अपनी सखी से रात्रि की कथा कहती है-- 
है प्रिय सखी ! इन नेत्र रूपी चकोरों ने रात को जिस प्रकार व्यतीत किया 
उसकी कया को सुनो । जब इन्होंने जीवनदायिनी चुजान के मुख रूपी चंद्र को 
देखा तो कुछ विलक्षण रीति होगई | ( उसके कारण में उनका मुख भली भाँति 
नहीं देख पाई ।) उसी समय अमिलाषाओं के कास्ण, अ्रयवा उत्कस्ठा से, हडवड़ी 
की घम आकर (नेन्रों के सामने) छागई और (परिणाम स्वरूप रानि बड़ी शोबता 
से व्यतीत होगई) | वह (रात) व्यतीत होती हुईं पता ही न चली (जेवल) भ्रम 
के समान ज्ञात हुई श्र्थात्‌ उसका ( रात का ) भ्रम सा हुआ तथा मैं यह न जान 
पाई कि वह विश्वासचातिनी कितने समय में अथवा किस क्षण समाप्त होगई। 
साणश यह है कि समोग काल में रात विरहिणी को बहुत छोटी लगी थी । 
इसीलिए, मिलन काल की स्मृति? रात्रि के द्वारा विश्वासवात किए जाने से, 
अमर्प! से अनुप्राणित होकर मरना का रूप घोरण कर गई है । रात के लिए 
'बिस जासिन! (विश्वासघातिनी) विशेषण लगा कर मोठी चुटकी लेते हुए कवि ने 
नायिका के मन की अपार चेदना मी व्यक्त कर दी है । 
मुख चन्द्र सुजान सजीवन को 
लाखि पाँय सई कु रीति नह? 
यहाँ रात्रि ने विश्वासघात किया वह तो किया ही इसके अतिरिक्त ओए मो 
कुछ नई रीति हो गई” थी। मुख-चन्ध दिखाई ही पडा था कि पयओं में 


; [ १०५ ॥ 


हाय निरदई कौ हमारी सुधि कैसे आई, 
कौन विधि दीनी पाती दीन जानि की भनीा 
मृठ की सचाई छाक्‍्यी त्वो” हित कचाई पाक्यो, 
ताके शुनगन घन आनंद कहा ग़नी वध्णा 
पर्याप्त समयोपरान्त प्रिय का संदेश वाहक पत्र लेकर आया है । पत्र-वाहक 
पत्र देकर तुरन्त ही लौठ जाना चाहता है। प्रेमिका उसी से कहती. है।-- 
प्रिय जहों जहाँ से गए वहों वहों से मेरे नेन्नों पर पेंर रंख कर ही गए 
अर्थात्‌ मेरे नेत्र लगातार उनका जाना निर्निमेष देखते रहे। मानों मेरे ये चिचारे 
प्राण कदम कठम पर निछावर होगए अथवा उनकी चाज्ञ पर लोट पौट होते रहे । 
मैं व । हा | खाती हूँ दुम शीक्रता न करो | तनिक फेंट छोड़कर आराम से तो 
बैठो। मुझे (अमी तुम से) उस विश्वासधाती (प्रिय का) चहुत सा हांल 'पूछना है । 
मुझे (बिरह से दु खी एवं) दीन समझकर (तुम) यद बताओ कि उस निष्डुर को 
पे स्मरण क्से हो आया १ ओर ( उसने मेरे लिए ) पत्र किस प्रक्राए दिया १ 
(वह मेरा निर्दय प्रिय) मूठ बोलने की सच्चाई से भरा पूरा है श्र्यात्‌ यदि उसमें 
किसी वात की सच्चाई है तो केवल सूठ बोलने की ओर (ठीक) इसी प्रकार (वह) 
प्रेम के कच्चेपन से पका हुआ है अर्थात्‌ यदि वह किसी वात में पक्का है तो 
केबल प्रेम के कच्चेपन में । इस प्रकार घनानंद जी कहते हैं कि उस शूठ वोलने में 
प्रवीण एव प्रेम के कच्चे (विश्वासघाती प्रिय के) गुयों की कहाँ तक प्रशंसा की 
चाय ! अर्थात्‌ (विपरीत लक्षण से) उसके अवगु्णों का कहाँ तक उठंद्घाथ्न किया 
जाय । उसमें तो अवगुण दी अवगुण हैं । गुणों का लेश मात्र मी नहीं है । . 
अलंकार---बारे ये विचारे प्रान पैंड पेंड पै मनौ--उस्ेज्ञा। पैंढ़ पैड---पुनरुक्ति 
प्रकाश | हा हा--वीप्सा अलंकार 
मूठ की सचाई छाक्यौ--विरोधामास। त्वों हिंत कचाई पाक्यौ--विरोधाभात | 
ताके गुनगन कह्दा गेनौ १---वक्नोक्ति । 
एरे वीर पौन ! तेरा सबे आर जान, वारा हु 
तोसो और कौन, मर्ने ढरकोंही बानि हे 
जगत के प्रान, झाछे बढ़े सो समान घन, 
आार्नेद-निघान सुखदान दुखियानि_ दे। 


पीडि पद्दिचानि दे दस याक्याण का अर्थ पद भी हो सकता 2 कि विप्रतम 
मैरी परचान को ही पीठ द उठ दे अथात य मेरे प्रेम का हा सता चुके हू । 

हमारे साहित्य में गिग्टायस्था मे प्रिय तके अपना संटश पदनान के प्रपतन में 
अनेक जट तथा चेतन दर्तों की योतना उग्र द्वातों थ्राई &। कालिदास ने 
यत्तिणी तक कामातुर यक्ष का संदेश पहचाने का भार मेंत्र पर रखा #। उसीसे 
प्रयक्ष अ्रवया अप्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त कर के य्न्य कयियों ने भी अनेक अचतन 
पदार्थों को ? त बनाकर भेजा ह। भ्रमर, काग, कोकिल, चातक, मेघ्र पपन आदि 
से अनेक सद्ृदयों ने दृतत्व कराया दं। आज तक यह परम्परा अन्चुएणु चली ग्राती 
है तथा नवीन नवीन दूतों की सृष्टि होती जारदी द्वे यथा रेल-दूत, 'पत्रदूत' आदि। 


ला 
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विरहियों की मानसिक स्थिति सामान्यत. ऐसी ही जाती है कि वे अपने प्रेम 
की एकनिप्ठता में कभी अविश्वास नहीं कर पाते | ओर स्वामाविक रूप से अपने 
प्रिय को अमोढ़ी, कठोर, विश्वास घाती आदि मान बैठते हैं । परन्तु फिए भी उन्हें 
सदा विख्वास बना रहता है क्रि प्रिय मुझे ढुःखी नहीं देख सकता । झुके तनिक 
कर्प्यें में पड़ा हुआ देखकर यह हो ही नहीं सकता, कि वह मौन दो बना रहे। इसी- 
लिए प्राय. समी विरही अपनी दुख ठशा का निवेदन दूर्तों के सामने करके अपने 
संदेश द्वारा प्रिय के छूद॒य में अपने प्रति सहानुभूति उत्तन्न करने का प्रयत्न करते है। 

घनानठ के इस पवन-दूत मैं कोई संदेश प्रिय तक पहुँचाने का अनुरोध नहीं 
किया गया। विरहिणी पवन की प्रशस्ति गाकर ठससे प्रियतम की चरणु-रज लाने 
की प्रार्थना भर करती है तनिंक सो धूलि आँखों में पढ़ चाने पर कैसी दुगेति हो 
जाती हैं समी जानते हैं परन्तु ठसे वही दुखदायी घलि प्रेमातिरेंक में संबंध 
मावना के कारण “विरह वियाहि मूरि प्रतीत होती हूँ | घनानंद के इस दूत-कर्च्तव्य 
विपर्यय के मूल में उनकी विपम ग्रेम स्थिति कार्य करती हुई दृष्ण्गोचिर होती 
है। अत, पवन की दूत बनाने की प्रेरणा चाहे उनकी मौलिक उद्घाववा न मी हो 
तो भी संदेश प्रेत्ठुत कंएने का ढग़ ओर संदेश दोनो ही बहुत सुदर वन पढ़े हैं 
लिरसमें आत्मानुमृति का गंभीर पुट है। 


इस पद की तीसरी और चौथी पंक्तियों के नाद सौंदर्य की प्रशंसा आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने बहुत की है। उन्हें उन पंक्तियों की'गति में मदंग की ध्वनि का 
- श्राभाउ मिलता है । वस्तुतः इस पढ की सगीतात्मकता अकूुूत है। तीसरी और 
चौथी पक्तियों में दी्घ स्वर्ग के लगातार आने से पद्‌ कौ गति में मंथर्ता का 
आमास मिलता है। साथ ही अन्तर-वर्ण मैत्री की मी सुंदर योबना है. चिससे 
कवित्त का नाठ सौंदय और भी अधिक बढ़ जाता है यथा पौन, जौन, कौन; प्रान, 
समान, निधान, सुखदान; उजियारे, ग्ुनभारे, मोही प्यारे; मूरि, पूरि घूरि आदि | 
प्रान--( जीवन, वायु ) इलेप । मोही, श्रमोही--यमक । हा हा ! वीप्सा। 
है पाती-मधि छाती-छुत लिखि न लिखाए जांदि 
काती ले विरद्द घाती कौने जसे हाल हैं। 
आँगुरी वहकि तहीं पाँगुरी किलकि होति, 
ठाती राती दूसनि के जाल ज्वाल माल हैं। 
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उन्होंने हृदय के वाप को दिखाने के लिए 'विधि बनावट चौपट! कराने का साहछ 
कम किया है। फलतः उनके काव्य में ऊद्दात्मक अश कम मिलते हैं. प्रस्तुत 
कवित्त में ताप की ऊद्वात्मक पद्धति पर व्यजना की गई है। किन्तु इस प्रकार के 
पद्‌ बहुत कम सख्यां में उंन्देनि लिखे है । 

पती-मधि ... . हाल हैं ) है 


अगुरी. «० ज्वाल माल हैं । 
अऔँवा सम......ढ..  तिहि काल हैं [ ऊहय 
नेह . . साल हैं / 


पाती, छाती, घाती,.काती में सु दर अन्तर्बर्ण मेत्री है। 
नेह, वर्ते--श्लेष अलकार। प्यौँ पुजनि मसाल हैं--उदाहर्ण 
आँवा सम---उपमा। 


विरहोद्दीपन ओर प्रकृति ह 


नेह निधान सुज्ञान-समीप तो, सींचति ही हियरा सियराई। 
“ सोई किधों श्रव और भई, दई हेरत ही मति जाति हिराई। 
है विपरीति महा धन झार्नेंदर श्रंवर तें धर कौ” भर आई। 
जारति अंग अनग की आचनि जोन्ह नहीं सु नई अगिलाई ॥६शा। 
सयोग काल के सुखदायक प्रकृति व्यापारों से विद्दी मंन दुख का सकलन 
कर उठता है। जो संयोग काल॑ में सुख देने वाली वस्तुए, होती हैं वहीं वियोग 
बेला में दु.खोद्दोधक हो जाती हैं । यहाँ समोग काल में सु़दायक शीतज्ञ चंद्रिका 
से प्रेमी के व्यथा हो रही है। वह उसे नए प्रकार के अग्नि-समूह जैसी प्रतीत 
होती है। विरही उसी का वर्णन करता हुआ कहता है.--- 
जब प्रेम के आधार प्रियतम (सुजान) पास थे (अर्थात्‌ संयोग काल में) तो 
(यही चद्रिका अपनी शीतलता से) सींचती थी और सींचकर दृदय ठडा करती थी। 
(क्या यह चद्रिका) वही है'अ्रथवा बदल गई है (परिस्थितियों के बदल जाने से 
इसके गुणों में मी, लगता है, परिवर्तन होगया है) (अरे ! हे भगवन ! (इसे तो) 
देखते ही (इसकी ओर दृष्टि जाते ही) बुद्धि हिए जाती है ( बुद्धि खो जाती है ) 
(मुझे लगता है कि यह चंद्रिका नहीं है वल्कि अग्नि है) घनानद जी कहते हैं कि 
इस अग्नि में एके बड़ी उलटी बात है। यह आकाश से चलकर ( सामान्य अग्नि 


[ शृश३ | 


खकर हृदय का बैये जाता रहता है। राग की सामग्रियों विरांग उत्पन्न कर्रती हैं । 
गैली के गाने ठठासों उत्पन्न करने वाले होरहे हैं और उसी प्रकार घमार ( होली के 
तत) (तलवार की) धार जैसे दु खद्‌ लगते है। ( कहाँ तक कहूं ) सबका ही रग 
:य एक ठस पलट गया है। ओर तो और होली के दिलों में रंगों से रंग देने वाले 
प्रयतम चजान के श्रमाव में अत्यधिक रंग खेले जाना वाला मद्दीना फागुन ही 
_मक्तो फीक़ा अर्थात्‌ रंग रहित प्रतीत होता है । 

अन्तिम पक्ति का श्लेप चल से निम्न अर्थ हो सकता है :--- 

- शगनद से पूर्ण रूपेण भर देने वाले प्रियतम सुजान के अमाव में अत्यन्त 
हपल्लात से पूर्ण रहने वाला फागुन का मदीना भी नाग्रिका को अच्छा नहीं 
लगता उस समय भी नाग्रिका पर हर के स्थान पर उदासी ही छाई रहती है। 

बहाँ संभोग काल की सुख देने वाली वस्तुए विय्ोग काल में दुःख को उद्दौष्त 
करने वाली भक्ति की गई हैं । 

अरल्लकार--एंग विरग--समक । घारिसी--उपपा । 

रग--रग, आनठ) श्लेष । 

सास रोकना ( उत्साहिं रोकृति ); जी का गाहक होना ( गाइक 

को ), धीएज उड़ाना ( उड़ावत धीरज ही को ), ढंग लौट पड़ना 

(लौटि परी देंग), फीका लगना (लागत फागुन फीको) श्रादि कई मुहावरों का 
सुदर प्रयोग हुआ है। 

जौ सधुर लागे वाको विप अंग भए, 
) याहि देखे रस हू में” कहुता बसति है। 
वके एक मुख ही"ते बाइत विकार तन, 
यह सरवंग आनि आ्ननि गसति है। 
सुंदर सुज्ञान जू सजीवन तिद्दारों ध्यान, 
तासो कोटि ग्रुनी है लह्टर सरसति हैं। 
” पापिनि ढरारी भारी सॉपिनी निसा विसारी, 
वैरिनि अनोखी मोहि टाइनि ड्सति है ॥ध्णा 
इस कवित्त में रात्रि वियोगिनी के लिए, अपनी मीपणता में विपैली सर्पिणी 


[ ११२ ] 


अजने प्रति प्रति की सयेदना का अनुभव सा करता हुग्रा विरदी प्रिय से 
झयना अनुमान निर्वेदित करता है । बट कहता है -- 
बढ से भग्कर ब्याउुल हुए (तुम्हारे) उस (विर्ही) की झोर देसकर ( अयथांत्‌ 
गिर्ठी की शोक-नह्याला से स्थय याउुल होकर) वितली मी मानों ब्याडुलता के 
कागा एपरञजवार भटकती हुई लमका करती है या जला कंग्ती है । 
ने है लिए (एक मात्र) ब्गलय अपने प्रिय के प्रति प्रेम की प्रतियां से प्र 
[रूग पीर उसी की पुकारों को (या पिंड पिड की रट को) (अपना ध्येय बना कर 
” गे) पीस पन्ती हमेगा चिल्लाता हग्रा (मानों मेग ही श्रनकरणु कंस्ता टै)। 


ल्‍ 
 प 
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ख़कर हृव्य का पैर जाता रहता है। राग की सामग्रियों विराग उत्तन्न करतीं हैं । 
ली के गाने उठाठी उत्पन्न करने वाले होरहे हैं ओर उसी प्रकार घमार (होली के 
न) तलवार की) वार जैसे दु खढ लगते हें । ( कहाँ तक कहू ) सका ही रथ 
ग झक ठम पलट गया है। और तो ओर होली के दिनों में स्गों से रंग देने वाले 
परउम र॒ुज़ान के अमातर में अत्यधिक रंग खेले जाना वाला महीना फागुन ही 
ले फ्रीज् अर्थात्‌ रंग रहित प्रतीत होता है । 
अन्तिम पक्ति का ब्लेय वल से निम्न अर्थ हो सकता है :-- 
शगनद से पूर्ण रूपेण भर देने वाले प्रियतम सुजान के श्रमाव में अल्यन्त 
उल्लास से पूर्ण रहने वाला फागुन का महीना भी नाय्रिका को अच्छा नहीं 
वेकता उत समय भी नाथिका पर हप के स्थान पर उठासी ही छाई रहती 
यहाँ संयोग काल की सुख देने वाली वत्तुण वियोग काल में दु.ख को उद्दीप्त 
पे वाली अक्ति की गई हैं। 
झलकार--राग विराग--वमक । धारिसी--उपमा । 
- रग--(रग, आनद) झलेप । 
सास रोकना ( उत्साहिं रोकृति ); जी का गाहक होना (गाहक 
दी को), धीरज उड़ाना (उड़ाज्त घीएज ही को ), ढंग लोट पड़ना 
(लौटि परपो देंग), फीका लगना (लागत फागुन फीकों) श्रादि कई मुहावर्से का 
छुदर प्रयोग हुआ है। - 
, करती मथुर लागे वाको विष अंग भए, 
हि याहि देखे रस हू में” कहता बसति है। 
वक्के एक मुख ही ते वाहत विकार तन, * 
यह सरबंग झआनि प्राननि गसति है। 
सुंदर सुजान जू सजीवन तिहारो ध्यान, 
तासोा. कोटि शुनी है लहरि सरसत्ति हैं। 
पापिनि ढरारी भारी सॉपिनी निसा विसारी, 
वेरिनि अनोखी मोहि डाहनि ड्सति है तध्णा 
इस क्वित्त में रात्रि वियोगिनी के लिए ऋपनी मीपणता में विदैली सर्पिणी 
से भी इदकर मपकर उताई गई है । 


हे 


[ श१२ ] 


अपने प्रति प्रकृति की सवेदना का अनुभव सा करता हुआ पिरही प्रिय से 
अपना अनुमान निवेदित करता है । वह कहता है --- 

खेद से भरकर व्याकुल हुए (त॒म्हारें) उस (विरही) की ओर देखकर ( श्रर्थात्‌ 
विरही की शोक-सज्वाला से स्वय आकुल होकर) त्रिजली मी मार्नों व्याुलता के 
कारण इधर-उधर भटकती हुई चमका करती है या जला करती है । 
जीवन के लिए, (एक मात्र) अ्व॒लब अपने प्रिय के प्रति प्रेम की प्रतिज्ञा से पूर्ण 
होकर और उसी की पुकारों को (या पिठ पिउ की सट को) (अपना ध्येय बना कर 
दु खी) पपीहा पत्ती हमेशा चिल्लाता हुआ (मार्नों मेण ही अनुकरण कर्ता है)। 
घनानद जी कहते हैं कि मानों उद्दंग-जन्य व्याकुलता से अस्थिर (विरही की) 
दशा देखकर ही, दु ख का मारा हुआ वायु वन की गलियों में गूंजता रहता है 
ओर जो ये मेघों से बू दें गिरती हैं वे हे प्रियतम स॒ुजान ! मेरे मतानुसार ( मेरे 
अनुमान से) (मेथों से गिरने वाली) बूँ दे नही है बल्कि तुम्हारे विरही की दशा को 
टेखकर करुणा से द्रवीभूत हुए मेतरों के भरते हुए आँसुओ को वूदें हैं । 

थ्लकार--बूँटें न परति मेरे जान मभस्यो करे। अपहूति अलकार 
(बूदें नहीं बल्कि मेघों के आँसू भरते रहते हैं)। 

जान, जान--यमक 

सा धी की वास उसासहि रोकति, चदन दाहक गाहक जी को । 

नैननि बेरी सो है री गुलाल शझ्बीर उढावत धौरज ही को । 

राग विराग धमार स्या घारि सी, लौटि परयौ ढंग यो सब ही को । 

रग रचावन जान बिना घन श्रानंद लागत फागुन फीको ॥६ ६॥| 


'रग-ए्वाने! वाले सुजान के अभाव में सत्र अल्तुओं का “ढंग लोड पड़ा है” ! 
इसी को लेकर नायिका कहती है कि -- 

सु गधित पदार्थों की गय सासो को ही रोकती है अर्थात्‌ सुगव से सास ही 
रुक जाती हूँ तथा शीतलता देने के स्थान पर चदन जलाने वाला ओर प्राण! का 
लेने वाला होगया है (अ्रर्थात्‌ उसके लेप करने से शरीर में दा उत्पन्न हो उठता है 
ओर प्रगीत होने लगता कि प्राण ञ्त्र नहीं बचेंगे ) । [ दे सती ] यटह गुलाल 
नेत्रो के लिए बैरी है (अर्थात्‌ गुलान को देख देख कर नेत्रों को पीड़ा मिलती है ।) 
कर तारीर हदय के वैयय को ही उड़ाता रहता है । श्र्थात्‌ अत्रीर का उड़ना 


[ #१३ ] 


ककर दृव्य का बैय जाता रहता है । राग की सामग्रियों विरराण उत्नन्न करतीं हैं । 
ली के गाने उदासो उत्पन्न करने वाले होस्डे है और उसी प्रकार धमार ( होली के 
ते) (तलवार की),धार जैसे दु.खद लगते हे । ( कहाँ तक कहू ) सबका ही रय 
॥ एक ठम पलट गया है। और तो ्रौर होली के दिलों में सो से रंग देने वाले 
प्रवम-सजान के श्रभाव में अत्यधिक रंग खेले जाना वाला महीना फागुन ही 
को फीका अर्थात्‌ रंग रहित प्रतीत होता है । 
झन्तिम पक्ति का श्लेष चल से निम्न अ्रथे हो सकता है :--- 
शगनद से पूर्ण रूपेण भर देने वाले प्रियतम सुबान के श्रमावर में अत्यन्त 
पेल्लार्स से पूर्ण रहने वाला फागुन का महीना भी नाथ्रिका को अच्छा नहीं 
ता उस सत्य भी नायिका पर हप॑ के स्थान पर उदासी ही छाई रहती है । 
यहाँ संग्रोग काल की सुख देने वाली वस्दुए, वियोग काल में दु ख॒ को उद्दीष्त 
से वाली अ्रकित की गई हैं । 
अलंकार--राग विराग--यमक । धारिसी---उपमा । 
रग--(रग, आनद) श्लेप । 
सास रोकना (उत्साहिं रोकति ); जी का गाहक होना ( गाहक 
मी को ); घीए्ज उड़ाना ( उड़ावत घीएन ही को ) ढंग लौट पढ़ना 
लौटि परयी ढंग): फीका लगना (लागत फागुन फीको) आदि कई मुदावर्रों का 
[दर प्रयोग हुआ है। 
, करुवी मघुर जलागे बाकों विप अ्रंग भए, 
!े याहि देखे रस हू में” कहता बसति है। 
वाके एक मुख ही'ते बाइत विकार, तन, ' 
यह सरवंग आनि प्राननि ग़सति है। 
सुंदर सुज्ञान जू सजीवन तिद्दारो ध्यान, ॥ 
तासो” कोटि गुनी है लहरि सरसति हैं। 
पापिनि ढरारी भारो सॉँपिनी निसा बिसारी, ' 
यरिनि अनोखी मोहिं ढाइनि उसति है पध्णा 


इस क्वित्त में राशि विय्रोगिनी के लिए अपनी मीपणता में विषैली सर्पिणी 
से मी बटकर मयकर उताई गई है । 


में यद जाता है, परन्यु यह (गयि) ता सत्र झगा से उसी हट प्राण का गेस लगी 
€, मली मोंत पक्द लेती है। [ सर्विणी का विषय सामास्यग श्री गयन से 
उतर जाता है] किन्तु हैं सुन्दर सुचान | सथाप आवा थात संठीया है ( अथया 
जिलाने वाला £ किए भी ) उस यान के शान से वयिप की लटग सावगी के प्रिप 
की श्रपरेक्षा कोटि गुनी होकर यढ़ जाती ४ (हसलिार खात्रि प्रापिन, थड्ढी डरायनी 
एव उिपली सर्पिणी है जो कि दूसरा की इर्या से, होड़ लगाकर विलिनग धरिन 
(के सदृश) मुझे काय्ती 2। (रात्रि नागिन से ये जाना चाहती €, इसलिए 
उमकी होड़ लगा कर मुझे भली मानि डसती ४।) 

यहाँ रात्रि विग्दिणी के दु सप॒ को उल्ीप्त करने का कार्य कर रही है । 
नागिन को रात्रि का उपमान बनाना परम्पग से प्रसिद्ध हैं। पर ने भी 
लिपा है-- 

(पिया विनु सॉपिन कारी राति! 

घनानद की प्रिरटिणी को वह सर्पिणी से मी ग्रविक डरायनी, एवं विपाक्त 
दिग्याई पढ़े रही है । 

अ्रत्लकार -पूरे कवित्त में व्यतिरेक पुष्ट सागर्पक अलकार हे । 

बस |7802000 ते | विरोबाभास अलकार 


ध्यान सजीयन द्वोने पर भी उससे लद्दरि को होकर सरस्ने में विषा 
गकार है । 


[ शश४ | 


कारी झूर फोकिला! कहाँ को बेर काढत री, 
कूकि कूकि अब हीं करेजो किन कोरि ले। 
पैंढे परे पापी ये कल्लापी निस घौस ज्यों ही, 
घातक घातक त्थाँ ही तू हुं कान फोरिले। 
आनेंद के घन प्रान जीवन सुजान बिना, 
ज्ञानि के अकेली सब पेरो दल जोरि ले। 
जौ लो करें आवन विनोद वरसावन घे, 
तो को रे डरारे बजमारे घन घोरि ले !शहणा। 


त कवित्त में प्रकृति उद्दीपन रूप में अंकित की गई है। विरदिणी क॑ 
कलापी, चातक, घन सभी घेतिक प्रतीत होते हैं। उनकी ध्वनियों र 
इनाओ्रों को बढ़ता हुआ अनुभव करके वह उन्हे सम्बोधित करके कहती है- 
। काले रग वाली एव क्रर कोकिले । तू मुझ से अपनी किस शत्रुता क 
रही है ( जो इस प्रकार चोल रही है ) अ्रभी इसी क्षुण कूक-कूक कर ४ 
दय को ही ( जो मेरे सब्र कष्टो का कासण है ) खोद खोद कर क्य॑ 
॥ल लेती । दिन-रात जिस प्रकार ये पापी कलापी मेरे पीछे पढ़े हुए हैं उस 
घातक चातक | तू भी मेरे कानों को क्‍यों नहीं फोड़ देता ( जिससे 
#ए तेरी ओर मोरों की अत्यन्त कप्यदायी वोलियो को सुनकर दुःख के 
ने करूँ )। आनद के मेत्र के श्र्थात्‌ श्रत्यन्त आनंद देने वाले ओर प्राण 
'सुजान के श्रभाव में ( विपरात आचरण देने वाले है पक्षियों तुम सब 

पर समझ कर और अपनी पूरी,ेना लेकर सुझे घेर लो श्रर्थात्‌ मु+ 
३ नी सहन करने को विवश किए रहो ) और जब तक वे विनोद के वरसार 
ले अ्रत्वन्त सुख देने वाले ( प्रियतम लौय्कर ) ऑए तय तक अर 
अमारे (गाल़ों विशेष) एवं डरावने मेघ (वूमी) गरज ले ( श्रर्थात्‌ मुझे पीड़ 
०३० गा थआाजॉयगे फिर तुझे! मुझे पीड़ा पहुँचाने का ऐसा अवस 

॥ )। 


ह कवित्त का, ऋतुओं की दृष्टि से, वर्षाकाल से सम्बन्ध है। इसमें. आए 
का कोकिला, कलापी, चातक तथा मेघों का सवध वर्षा ऋतु से स्पष्ट है 
लकी गर्जन ध्वनि या ( कुह दुह , को कौ, तथा पियु पियु ) विरहिर 


